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अन्तर्बहिर्वा यत किच्िद्धारूपोदररांस्थितिम्‌ 
अतस्तन्नापादानं स्यात्‌ प्द्धस्येव हि पर्वतः ।| ४२६१ 
| गव्रविधं हवि भाल्पं ग्रस्तसर्वेधपश्चकम्‌ । 
साति स्वतन्त्र्तः स्वस्मिन्‌ सर्व॑त्राऽपि चसर्वदा।। द्‌ 
दतत्‌ पररा चितिः प्रोक्ता त्रिपुरा परमेश्वरी । 
ब्रहोत्याहूर्वेदविद्रो विष्णं वष्णवसलपाः 1 ॐ 1 
भिवं सैत्रोत्तसाः प्राहुः शक्ति याक्िप्ररायणाः ! 
एतद्रवादृतै किचिद्‌ यदि ब्रूयुर्तदत्यकपर्‌ ॥ ४५॥ 
तया व्याप्तं तु चिच्छक्त्या दपणपतिविम्बदत्‌ ॥ 
लस्य भास्यक्रतं भायक्त्वं 
भास्यं तु पानतिर्मग्नमादर्ौ नगरादिवत्‌ । 
चर्षेणे नगरं यद्रहपैणान्नातिरित्यते ।। ४८ ॥॥ 
तथा चिति जगद्भाति यत्तन्नैवातिरिच्यते। 

















४९ ॥ 











माके पैरमेद्टीदै। 
ता, उसी तरह यह्‌ 





है वह्‌ सव्र ठउगपः षप परम 
टी से अलग न्हीं हौ सकर 


५॥ 
लिए जैमे एकत गाद्‌ अपरनीचं 








।'7र्‌ उस पेरमात्ा ये अलेग नहीं 


॥ ४२॥ 
निकषे सरीर नै अतिरिक्त रौर गरीर को अतिक्रमण 
५ करिमी भी सत्यको अनूभव नही कर पाते दै, उनकते च्ीः 
1, चछ सक्त । देह की द्री क चैर मे ऊपर 
| धानी दै तभी उ्वंगमन प्रारम्णर होतार । उक पुवं लो रहति प्रतीत दोती थी, 
1 उसके वाद परमात्मा भ परिणत हौ जात्ती है। यं गह करि जसे 
रको पादस अर्गया बाहर्‌ नहीं कहा जा सकता, उगी तरह जगत्‌ कै 
1 ट को प्रकाशस्वरूप चैतन्य से भिन्न या त्रच्ग नहीं कहा जा सक्ता । 
ठन तरह प्रकाशस्वरूप चैतन्य ने दुनिया कै सारे जं गि जगने मे निमररखा 
,। । वह ह्येका हर जगह पूरी आजादी के सपय अपनै-लाप में सुद प्रकारित्त दै ॥४३॥ 
प्रराजिति ही भगवती त्रिपुरा कही जात्रीहै। वैदिक विद्रानु इते दही ब्रह्म 
4 है गौर वैष्णव विष्णु | ४८४॥ 
गीवधर्माविलस्यी द्वेसे ही धिव कहते दै गौर शञाक्तजन शक्ति। दस चितिकूप भे 
।ग जो कृ कहा जायगा, वह्‌ चपरणं ही हीमा ॥। ४५ ॥ 
पर्छ जे आईने मे परिपूरित दै, उसी तरह यह सवर उत्त चेतन शक्ति भे 
"1 +'सिति है । इसकी चमक उसी के तेज के कारण दैन क्रि मपने-आाप | ४९ ॥ 
आने म दीखतै वलि नगर जसे आईने खे अलग नहीं होते; उमी तदह प्ता 
ण अपने भासक से भिन्न नहीं ह । आने का नगर जये आने से चिन्न नहीं होता 
५) तरह चित्ति से प्रक्राित दुनिया चिति से धलग नही होती \\ ४५७६ ॥ 
१२ चिर 











सन-ज्योति ज्र भनुभव 
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दपैणात्मनि सम्पूर्णे निविदे चैकरूपिणि। ४८॥ 
यथा हि भिन्नं नगरं सर्वथा नोपदे । 
तथा परणेस्तु नित्रिडे चैकल्ये चिदात्मनि | ४९॥ 
जगत्‌ सर्वात्मना तैव ह्यपपत्ति समश्नुत । 
आकालस्त्ववकाशात्मा ` ुन्यूपत्वहैतुतः ।\ ५० ॥ 
दतं जगतु प्रसहते सर्व्व हि सर्वदा । 
सती चित्तिरसून्यात्मरूमिण्येकरसा कथम्‌ ॥ ५१६ 
द्वितीयलेश्ं प्रसहेदादर्शत्मवदञ्रसा । 
तस्मादादर्शवत्‌ संवित्‌ स्वातन्व्यभरवेभवःतु ॥। ५२ ॥ 
भासयेदद्वितीये स्ते क्पे सर्वं चराचरम्‌ । 
चनिपित्तोपादानहीनं द्वितीयमत्तिचित्रितस्‌ 1 ५३ ॥ 
यथाज्नैकल्पविधे भासमनिष्नि देणे 1 
एकत्वं भासते स्पष्टमव्रिशेषाददुषित्तम्‌ 11 ५४ ॥ 
तथा विचि जगति भासमनिपप्यनेकधा | 
अनुन्धानसंसिदधमेकं दौएविवन्जित्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
राजन्‌ स्वात्मनि सम्पद्य मनोराज्यदसास्थित्तिम्‌ । 
अनेकवैचित्यवपुरपि चेतन्यमात्रकम्‌ ।॥ ५६ ॥ 





जैशे समान रंग-ढंग काः सप्रन एवं पूरे आर्थे से अलय उसमें प्रततिविम्बित नमर 
का अस्तित्व किसी भी स्थिति मे सम्भव नहीं है; उसी प्करार समान, सघन् एवम्‌ 
सम्पूणं विदात्ा मे संचार कौ अलग सत्ता किरी भी तरह नहीं हौ खकृती 11४८४९१ 

आकाश तो रिक्तं एवम्‌ निराकार है । मतः उस हमेशा हर जगह दैत अर्धात्‌ 
दोनोही रूप संसार का आसानी से समा सक्ता है ॥ ५०६ ॥ 

किन्तु सत्स्वरूपा चिति, नो अशून्यात्मा, एकरूमिणी भौर एकरस है, स्वभाव 
सही आने की तरह किसी प्रकार जे मात्र दैत क्तौ भी सहन कर एकती दै ॥५१द।। 

वह चित्‌ क्ति अपने बेनियाज रौरं वेहृद ताकत के बरसे भर्ने की तरह 
अपने ही बेजोड रूप मे इस सारे जड़-चेतन संसार के द्वैत फो, जिसका कोई हेतुया 
रिक्ता कारण जो स्वयं कायं रूप म परिणत हो जाय, नहीं है भौर जौ परस्पर अत्यधिक 
विलक्षण है, प्रकाशित हो रही है ॥ ५२-५३ ॥ 

जैसे पराई के कारण अनेक रूप दीखने वाले आर्दन की तरह्‌ अपने-गाप्रमे 
सामान्य रूप से बैरोक उसका एक षूए़ साफ ककत है, उक्ती तरह जाब्रत्‌ अवस्था 
के कारण यह विचित्र संसार अनेक रूपों भें दीखने के बावजूद इसमे किसी तरह भी 
वाधितन होने वाला एक तत्त्व तो सिद्धहैही, क्योकि इसकी विभिश्न मवस्थाओों 
काएकद्भी केद्वारा स्मरण होता द ॥ ५४५९५ ॥। 
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सृष्टौ वा प्रलये चाऽपि निविकल्पैव सा चितिः। 
प्रतिविम्वस्य भावे वाप्यभ्रातरै रेव दपणः ॥ ५७ ॥ 
एवंतिधेकताऽ्पि चितिः रवातन्त्यदैतुतः + 
स्वान्तत्रिभासपेदुवाह्यमादधं गगनं यथा ॥५८॥ 
एषा हि प्रथमा सुष्टिरपनिया तम उच्यरते। 
प्र्स्यजिनैव भानं व्राह्माघासनमुच्परते । ५९॥ 
परणहम्भावचिच्छेदादनहम्भावर्पता ॥ 
एषवाण्व्यक्तमिल्यक्ता जडशक्ति्ठ कथ्यते ॥ ६०4 








राजन्‌ ! तुम जपने मेही अपने मनोराज्य करी स्थिति पर विचार करो। वह 
भैक रूपों में होने पर भी चैतन्ष मात्र एकही तो दै ।। ५६ ॥ 

यद्‌ चितिमृण्डिदो या विनष्ट हर हात भरँ निविकलत्पाटी रहती दै । जैभे 
गराई हौयखान दही, आईना त्तो आईना ही रत दै 11 ५51 

ह्स्र यह्‌ चिति एकरूपा होने कै वावजुद जणनौ बेतियाजी कौ वजे सै 
मेःआकोश को तरट्‌ अणने भीतरी रूष को ही बाहर कककाती रहती है ॥५८॥ 

संसार की यह गदौ उत्पति ही अविया ( मिथ्याज्ञान ) जौर तष { अज्ञान } 
कही जाती है । उस्र पूण॑तच्च का एक करे हिस्ते की तरह बोध होनाद्ी बाहरी 
चोध समन्चा जाता द्वै ॥ ५९1 

परिपू सत्मत्तततव म अहमव न रहने पर जौ अनहुमाव्पता आती है 
वही. भव्यक्त कही जाती है गौर उसी को जड्शषकति कति दँ ॥ ६० ॥ 

विजेष -दसं दोक मे “अहम्‌' के माध्यम से "जात्पतत्त्व' का एक विलक्षण 
तरिवेषण प्रस्तुत किया गया है । दयक अनुसार चित्त बर चित्तव्रलियो ऊ समग्र 
गस्थान कां केन्र महकार है । उसके विकीन होने से नह श्री तिसजितहो जातादहै। 
तव जो शेष रहता टै भौर जिसको अनुभूति होती दै, वही आत्मा दै । 

कलने का तात्य अत्म बज्ञान का केन्द्रीय लक्षण बहप । रभ" सब कुहं 
जर शेष जगत्‌ मेरे टि ह । पै" अनन्त सतता का केन्द्र ओर लव्य हं ~ इस उहंमप्व 
चे पैदा हुमा शोषण दी अनर्थकारी है । आत्मज्ञान का वेनद्रौय लक्ष्य सवक प्रति समान 
भावहीतौदै) 

जहां महम्‌ शून्य होता है, वही प्म पूरण दता है । जगत्‌ मेँदोही प्रकारकी 
चेतन-स्थितिरया ह अहम्‌ कौ जर्‌ परम की 1 महम्‌ संकी ओौर अणु स्थिति है, प्रेम 
विराट्‌ बौर ब्रह्म । अहम्‌ काकेन "मैषहै, प्रेम अर्थात्‌ सवके प्रति समान भाव का 
कोई कैन नहीं है या (सब. उपतकै केन्द्र है । अहम्‌ केवल अपने लिए जीता, प्रेम 
सन्ने किए जीता है। अहं शोषण है मौर प्रेम सेवा है । सवके भ्रति समान भाव 
आत्मिक उत्क मौर जीवन करी उथलष्थि काः श्रेष्तम फल है। जो उरे पाये निना 
समरप हो जतत हवै जीवन को विना जने ही समाप्त हौ जति है) 
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या चितिश्राऽत्र विच्छिन्नाभायिनी बहिरात्मनः। 
लिवतत््वमिति भोक्ता शक्तिस्त-्भामन भवेत्‌ ।\ ६१ ॥ 
हीरपं महासून्यं कल्पितं यत्तदेव तु। 
अहम्मावाऽछच्छाद्रनेन सद्वाशिवमयं स्मृतम्‌ ॥ ६२॥ 
तदेव जाञ्यमुख्यत्मे ईश्वरास्यं प्रचक्षते । 
अनयोः संवेदनं तु भेष्छरभेदविम्ेनप्‌ ॥ ६३॥ 
गुद्धविद्ैति गप्प्ीक्तमीता्दनलुद्धमुच्यते । 
ददाक्तरप्रल्छ्ना -पातभदोप्माऽतरेभासनातु ॥ ९४ ॥ 


वथोकि आत्पततत्त्व तथाकथित सीव 
अहमु के धेम सामान्यं जन जलता 
निधिकत्प स्थिति पे चिति ष्यते 


















विषु त्विमेंदै। सही कारगदहैकरि 
सर्म 1 प्रक्यकार्म यह आत्मा 
री है । सपनी बेनियाज ताक्ठके वलस 
जव उसके दृच्छा सिकतर्प होत्री है तब उसका गहुंभाव निट जाता है । छर उसे 
सके प्रति समाव जेगजोताद्ै} इधर को वेदान्त-दक्ेन मं मायाशक्ति कामया 
दै ॥ ्लिर जव यह विक्ल्य की स्थिति परै जतौ है तत्र इसभें सीमित एवं व्यक्तिनिष् 
"अहम्‌" कौ स्फति होती है । दसी स्थिति कौ सविया चा जड्शक्ति कृते । दृष 
तरह परमाह्सा की चित्‌ चक्ति या उनके विग्रहस्वरूप उनकी स्वतंत्रता उपर वणित 
तीन जवस्शथराओंको एः; कर्ती । नीचै कै तीन श्लोकों मै इन्हीं तीन सवस्था 
कावरफ्रनटै। 

जो चिति दम दुनिकामें विभक्त होकर धपने को बाहरी भावस प्रकट करती ह, 
उसे िवत्तत्व कटा: दै! वाद्ग जमकोा जो च्प द्विखत्दयी पद्ताहै, वही 
उश्रकी क्ति द ।॥ ६१६) 

निकषे परणं चनन अर्थात्‌ यस्यासा, जो समी प्रकर की ंतेदनो 
ओर सब प्राणि्ोँका मूठ श्रोत ममजा नात्ता, 
होली । दमे खयरश्या मे उमे पशम छिव जातादै। 
सँ अनेक सभाजने जो एक सापत्य 
चिवतत्त्त) दै मर्‌ उस नितरिकल्य 
मक्तिहै। हस त्तर जो मृण्ि चे पे परम 
सामान्य चिति रूप सै 'शिवतत्लन' तथा अहम्‌ खूप 

जौ गहाशुन्य ब्राहरीकत्प मे कल्पित दुभा दै, वही ज 
अहम्‌ भाव से ढेकता है तौ उसे ही 'सदाशिव' कहा जाता है ।। ६२ ॥ 

वही जता की प्रमुखतः होने पर ईरः नामका चौध्ा तस्व कहलात्ता है । 
दस पदाश्गिव गौर श्र तत्त्व का "यह्‌" गौर वहेः इस तरह्‌ भेद जीर 
अभेदल्परे क्ललकना ही शुद्ध विद्या" नामकं पाँचवा तत्त कहा जाता दै । श्चिव- 
तत्वसे जे$र वहाँ तक ये पचो तत्य जदताका चिकासन होने से तथा अभेदः 
स्वरूग ग्रात्मतत्व की ही स्ललकर होने के कारण बुद्ध कहे नाति दै ।। ६३६४ ,* 















ओँ का खरोत 
नहीं 














रभते कं 











शधतुरदतेऽध्यायः षष्‌ 


मथ चित्स्वातच्व्यभराततु श्रूढे भेदभावने । 
जडगत्तिधेमिभावं चिति्धर्मात्तां ययौ ॥। ६५ ॥ 
तदा सा जडशक्तिस्तु मागरातत्तवं प्रचक्षते! 
मापा विननद्द्धस्तु भेदप्रचुरभष्वनात्‌ ॥ ६६ ॥ 
मेव्प्रचुस्संबीता चितिः सद्धुितात्मिका । 
पच्छकञ्वुकसंच्याप्ता पुरुषत्वं प्रपद्यते ।॥ ६७ ॥ 
कलातिदयारागकारनियतिः परकञ्वुकम्‌ । 
कठा किञ्िक्कर्तृता स्याद्धि क्रि्िज्जता भवेत्‌ ।\ ६८ ॥ 
रागस्तरृष्णा परिच्छित्तिरायषा काल उच्यते) 
नियतिः व्त्वमेतैवैक्तस्तु पूरुषः ॥ ६९ ॥ 
व्वितिलक्िसधिष्ठाय विचित्राजनारिकर्मणापम्‌ । 
जनानां वासनापिण्डः स्थितः श्रक्रतिरुक्यते ।1 ७५ ॥1 
फं तु चिविघरं वस्सात्‌ कर्मणां सा विरूपिणी । 
अस्या अवस्याजेदयो हि चित्तमित्यसिधीयते । ७११ 


विके म कौन ह" य जान सेनी हः सत्यको जान रे 
सा ही सनुष्यका दुः विप्तजित दौ जताई 
हीह मै खन कौ जानते ही सानन्द 
श्रखकक्ति है, वहीं ईश्वर द। 































त्तद । सन्म 
की प्रपात होती दै ततर दुर 
भेद सम्बन्ध ह भौर उसे 
कपष हता ६! 
प्रश्रमसे शदभाषः बदन 
मृ तीं र ॥। ६५ ।1 
द्धि क्त नष है, कथोकि 








1) प्रधानला होती है त्व (सदक्तििः 
है नैः ओर "यह्‌' 
ष्टि सेद । इष 

किर जव उत प्राषक्ति कर वेनि त 
11) जडशक्ति धरसी बन जाती दै भौर चिति 

जड्श्क्ि ही सायततत््व करेली है । माता भवतु 

वाणा सैं र्रधतन भावना रदेती है ॥ ६८ ॥ 

दभाव कमै अधिकता से भरौ चिति सिक 
प्राप्न करतौ है| ६७६ 

वे पच आवरण ह--च्ला, विचा, रप, काल आर नियति । डच कर सकन 
ह, कुछ जान प्तकना विष्ठा, दाय साास्कि सुखंकी चाहर, जम्बु 
| मः कपल है शौर पराधीचता नियति है । दन प्रचि कंचरलो पै जो इका दे, वही 
"1 ह + द८.-९९॥। 
-वुरे अनेक तरह कै सब द्वि कै चल रे कामौ की कानना का जो समूह्‌ 
| [तदाक्ति को माधार मानकर मौजद दै, वदी तो प्रकृति हे ।॥ ७० 4 











गताद, 








है तथा रेके वाजि दक्क्नो से 
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१८२ श्रिपुरारहस्य-जानखण्डे 


सुषुप्तौ प्रकृतिर्जेपा तदन्ते चित्तमुच्यते। 
वासनापिण्डसहिता चितिश्चित्तमूदीस्तिम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अन्यक्तमेतदरेवौक्तं वासनापिण्डभरावतः } 
पृषूषाणां विभिदेन चित्तं बहुविधं भवेत्‌ ॥ ७३॥ 
जीवानामविभदेन सुपुप्तावेकधा दहि तत्‌। 
प्रकृतित्वं समायाति तदन्ते चित्ततामियात्‌ ॥ ७४ ॥ 
एतदेव पमान्‌ प्रोक्तश्चितिप्राधान्यहतुना । 
अव्यक्तप्राधान्यतस्तु चित्तप्रकतितामियात्‌ ।॥ ७५ :' 





क्रियाभदात्‌ तत्विविधमन्तःकरणमुच्यते 
अहद्कु रबु्धिमनोशूपेण नृपसत्तम ! ॥ ७९ ॥ 








जानकर्मेन्दियाणां तु पच्चकं स्यात्ततः पृथक्‌ । 
शब्दादिगगनादीनि भूतानि स्थूलसूक्ष्तः॥ ७७॥! 
एवं सा परमा संतरिद्‌ बाह्याभासप्रपूवेकम्‌ । 
क्रीडां करेति सृष्ट्यादिक्रमेण सर्वसाक्षिणी ॥ ७८ ॥ 





मनुष्य जो करु करता है उसक्रा परिणाम तीन तरह का होता दै - भख, दुःख 
भौर मोह । अत्तः यह प्रति भौ सत्त्व, रज भौर तमो गणवाली तीन तरह की होती 
दै। इसी का एक अवस्या भेव चित्त कहंख्ता दहै ।॥ ७१।४ 

गहरी नींद मे यह रकृत" है मौर जगने पर नित्त । वासनाभो के साथ जो चित्ति 
है व्ही "चित्तः कहलाती है ।॥ ७२॥ 

वासना-खम्ह्‌ सै धिरे रहने के कारण यह्‌ चित्त ही "अव्यक्त" भी कहलाता दहै । 
पुरूष भेद के कारण ही इस चित्त के भी अनेक भेद ह ।। ७३ ॥ 

करिन्ु गाही नीद मे पुरुषो का भेद नहीं रहता । इलि उठ समय वरह एक ही 
भ्रकारक्ता होताहै। उस स्थिति मे वह प्रकृतिभाव मे चखा जाता दै । उसका अन्त 
होने पर ही वह्‌ चित्तल्पनें भा जाता ॥ ७४॥ 

चित्तिकी प्रमृता के कारण यह्‌ चित्तही पुष कह्लाता ह गौर भव्यक्तकी 
भ्रषुखता कौ वजह से यही चित्त भ्रकृति के रूप में परिणत्त हो जाता है ॥ ७५॥ 

हे दपश्रे्ठ ! ्रियभद सै यही चित्त अहङ्कार, बुद्धि गीर मन--इन तीन रूपों मेँ 
“मन' कहलाता है ।! ७६ । 

इष त्रिगुणात्मक बहंकार से पाच जनेन्दि्या, पाचि कर्मन्द तथा सन्दादि सूक्ष्म 
एवं साकाश्चादि स्थुल भूत उत्पन्न होते है ७७ ॥ 

विञ्ेष - 4. ज्ञानेन्द्रिय पांच - कान, नाक, अखि, जीभ अर त्वचा । 

२. कर्मनां पाचि हाथ, पैर, वाणी, गुदा तथा भूत्रदार । 

३. सुक्ष्मभ्रुत पांच तन्मात्राएं सन्द, स्पशं रूप, रस आर गन्ध 

४. पचि स्मूटभूत तन्मात्रा -माकाञ्च, वायु, भग्नि, जल शौर पृथ्वी । 





चतुरवेशोऽध्यायः १८३ 


तत्राऽयया श्रीत्रिषुरासवत्या सृष्टौ प्रभावतः ॥ 
हिरण्यसर्भो यौ ब्रह्मा तस्यैवद्भावनोर्थितेय्‌ ॥ ७९।। 
जगत्‌ तत्र तु या संवित्रमहंरूपभासिनी । 
सा परैव हि चिच्छक्तिस्तद्भदो न तु विधते ॥ ८० ॥ 
मेदस्त्वपाधिको भराति हयुपाधि््रह्यभावितः। 
तद्धावनोपसहारे नास्ति भेदस्य भासनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
त्वितो या भावना शक्तिर्मायथा ते समावृता 1 
तदावरणहाने तु तव सा सिदधिमेष्यति॥ ८२ ॥ 
देशः कारोऽथवां किच्चद्‌ यथा येन विभावितम्‌ । 
तया तत्त भाेत दीसूष्मत्वभरदतः। ८३1 
सैकदधिनषतवेण _ भावितं तद्निककम्‌ 
क्ह्मणा तावदेवाऽत्र दवादशाभ्वुदरूपतः ॥। ८४ ॥ 


भावितं तेनैवमेत्तच्चिरसीद्रत्वभासनम्‌ 1 
ब्रह्मणा रननामिते शके पादमचयूतिसन्मिते ॥ ८५ ॥ 
मथाभ्नन्तप्रदेशस्य साविततत्वादनन्तता । 


एवं च दरयमप्यत्र सत्य चाऽसत्यतेव च 11 ८६ ॥ 





इस तरदं सर कमक वद्मदीद यत्राह वह्‌ परमा चित्ति बाहरी छायाके साथ 
सृष्टि, स्थिति लर्‌ विनष्ट क्रमे से कलती रहती है ।। ७८ ।। 
इस उत्पत्ति, स्वित्ति जोर विनष्ट मेँ सवक्ती उत्पत्ति का हेतु यही च्रिपुराशक्तिद। 
उक्ती की भावना स ब्रह्मा की, उत्ति हह है । ब्रह्याके ही संकत्पशक्ति से दय दुनिया 
कौ पदा हद । इसमे जो ध्वे भीर व्तुम' स्म से देसनैवाी चेतना है, वह 
"पदाः हे चित्‌ चक्ति दै 1 इसमे कोई भीतरी च्िपराव महीं दै | ७९-८० ॥ 
ककं पहचान कौ वजह षे वीखं पड़ता ट तैर यह पहचान क्या कौ भावना 
से हु६दै1 भतः उसकौ भावना का भन्त होने प्रर इस फकंका भौ बोधनहीं 
होता ॥ ८१।॥४ 
तुम जो चैतन्प कौ भावता है, वह्‌ माया ञे दकी दहै । ४ आवरणकेदृस्तेही 
वह्‌ तुम्हारे किर कट हो जयेगी 11 ८२ ॥ 
स्थाने, सभया कोई दूरी चीनः उसके बारे मे जिसकी जली आवना दै 
के अनुसार बह उसे कम घा ज्यादि दील पदता र। ८३॥ 
निखा चं नेः कैवल एक दिन की भवता कौ थी | अतः व्हा एक 
अस्व साकी भवनाकी । इसी 
टी अवधि का एकं महष 






















ते यह एक दी कमे इतने लवे अरसे शीर इतन 
हज ॥ ८४३ 


विधधि-नित भाषे मील दत पहाद्में मनि म्ीम देश की भावना की, इसच्ि 


दभ तिुाश्ठष्य-कानखण्डे 


त्वेमप्यन्तःक्रौरमितं देशं कालं कलात्मकम्‌ । 
विभाव्य भूयस्तत्रैव भावयाऽनन्तोजनम्‌ । ८७ ॥ 











असद्खुवकारमपि न भासेद्‌ यावद्धि भावनम्‌ । 
तस्मा्ावनमाकात्परूपमेतज्जगदृबहिः | <& ॥ 
चिदात्मरूपे व्यक्तं वै भासते मनुजाऽधिष । 


तस्माद्‌ बाह्यात्पकाञन्यक्तभित्तौ चित्रमयं जगत्‌ ॥ ८९ ॥ 
व्यक्तमिक्तिमावरं स्याद्‌ सा स्वधित्तिचिदात्मिका । 
जत एव चिराद्‌ गन्यो दरदेणोऽपिं योगिनः ॥ ९० ॥ 
क्षमरेन गत्वा परयन्ति करामलकवद्‌ धुवम्‌ । 
तस्पाद्‌ द्रं गमीपं तराचिरं शीघ्रमथाऽपिवा॥ ९१।। 
भावनामात्रसंसिद्धं चिदर्मणसमाश्चितम । 
निशित्यंवं त्यज शान्ति गुढचिद्धावनक्रमात्‌ ॥। ९२।१ 
ततस्त्वमप्यहुमिव स्वतन्वरस्तु भत्रिप्यसि । 
इति शृत्वा मुनिमुतवचनं मुनिसत्तमः ॥ ९३ ।। 
परिल्यच्ाऽखिलश्रान्ति जालक्तेयः चुभाश्यः। 
समाध्यम्यासयोगेन संसाध्य निजभावनाम्‌ ।। ९४ ॥ 


इसमे निःसौमिता दीष पड़ी । अतः प्रहे अनुभुत्तिदौ तरह की है व्यावहारिक दृष्टि 
ते सचत्तथा पारमागिकर दृष्टि से चूढ भी ॥ ८५८६ ॥ 








तुम भी यदि अपनी संकत्पभृमि मे पे दो मील खम्बे ओर मात्र एक्क पल 
समय की कल्पना करके फिर इसमे वेद लम्बी -चोड़ी धरती भौर नैशुमार समय क्री 
कल्पना करोतौ जैघी तुम्हारी भावना होगी उसी तरह तुम्हें दीखेगा । दगलिए्‌ 
राजनु ! यह्‌ भावनात्मक बाहरी दुनिया चिदात्मक अव्यक्त पर ही दिखाई पड़रही है । 
अतः बाहरी भव्यक्त रूपी दीवार पर दीखनेवाी दुनिया रूपी तसतदीर अव्यक्तमात्र ही 
तो है अर वह अव्यक्त दीवार चिद्रूपिणी ही है ॥ <८७-८९२ ॥ 





यही कारण है शि योगौजन बहत भरसे भं पहने लायक कहत दुर कौ धरती को 
भौ पलक दाक निश्चयपूर्वक हाव मँ रते आवे की तरह देख कते है ॥ ९०१ ॥ 

अतः द्रया परा, घोड़या ण्यादे स्मय केवल भावनासे ही धिद्ध हृएर्है।ये 
सव चेतन रूप आईने पर भाध।रित ह । दसा निर्चय कर्‌ तुम दध चेतन को भावना 
कशो + भूल करना छोड़ो अौर मेरी तरह स्वतन्त्र हो जाओ ॥ -९१-९२२ ॥ 

दे मुनिश्रेष्ठ परशुराम ! उस वालमुनि की ये नतत सुनकर मत्तेन की एरी भ्रान्ति 
दर हो मई । जानने लायक रहस्य को पहचान कर उसका अन्तःकरण पवित्र हौ मया। 
च्गातार समाधि साधने ये उस्ने अपनी भावना को सिद्ध कर छिया । फिर वैनियान 
आध्यात्मिक ताकत पाकर बहत दिनों तक इस धरती पर विहार करता रहा । फिर 
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स्वातन्त्पमधिगम्याऽ्थ चिरकालं विहूत्यतु। 

देहाभासमयोन्भूल्य महागगनसंश्रयः ॥ ९५ ॥ 

निर्वाणं परमं प्राप्तो महासेनोऽपि ागंव। 

एवं जगत्‌ सत्यभावभावनामाव्रहतुतः ॥ ९६ ॥ 

भाति सत्याऽऽत्मरूपेण तिमृहयेतद्‌ भूमुदह । 

विचारेण क्लमं यायाद्‌ श्रान्तिस्ते चित्तसश्रया ।। ९७ ॥ 
इति श्रोत्रि रारहुस्थे ज्ञानखण्डे जञललोकाख्यानं नप्म चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 








उसने अपनी देह की भी दैवभाक कसना बिलरुल हौ छोड़ दिया इसकै बाद निवि- 
कल्प पशधचिति का सदारा केकर परम निर्वाण पद पा लिया ।। ९३-९५२ ॥। 

अत्तः हे पस्शुराम ! केव यच्चा कौ तावना कौ वजहसे ही यह्‌ सारी द्निधा 
सेच नजर आती है---देसा सोतरौ ! विचारकरनेसे ही तुम्हारे मनकी भ्रान्ति 
भिरटेगौ ।। ९६९७ ॥ 








चौदहवां अध्याप्र समाप्त । 


पञ्चदशोऽध्यायः 
इति श्रुत्वा दौखलोकाख्यानमत्यद्भूतं तदा । 
भूयोऽ्यन्तं विस्मितोऽभूद्रामो भृगुकुकोढहः ॥ १ ॥ 
विमृश्य गुरुणा प्रोक्तं दधवा निश्चित्य शुद्धया । 
दत्तात्रेयं पुनर्गत्वा नत्वा प्रच्छ सादरम्‌ ॥>॥ 
भगवत्‌ यच्वया प्रोक्तमास्यानविविधैस्तु तत्‌ 1 
तत्र॒ सारमियज्जातं मयात्यन्तं विचारतः! ३॥ 
संवेदनं सप्यमेकं संवेद्यं तत्र कल्पितम्‌ 1 
आद्ौनगरप्रख्यं मषेवः प्रविभावित्तम्‌ ।। ४ \ 
घ्रा चित्तिः परमा शक्तिः संविद्रूपा महेश्वरी । 
स्वात्मभित्तौ जगच्चित्रमव्यक्तादिश्रभ्ेदितिम्‌ }\ ५\) 
सयेत्स्वात्तन्व्यमाना्िरुपादानहैवुकम्‌ ॥ 
एतावत्तु मथा जातं विचार्यं सृष्ट्मया धिया ॥६॥ 
क्रि व्वेवंचिधसंवित्तिकेयवन्ध्या निरूपिता । 
उपलच्छुमशषदयैव संवेद्यायाः सदा स्थितेः ७॥ 








( अष्टावक्र की दार्ता } 
इं तरह शलसयोक कौ अनोखी कहानी सुनकर शगुनन्दन श्वीपरशुशम कं 
दरौ आमयं हमा ॥ १। 
उन्होने मने गुरुकी नातो पर श्रदापर्वक पवित्र बुद्धि से विचार क्रिया । फिर 
छ निचय करः मनि दत्तात्रेय क सादर प्रणाम करं फिर ए ।॥ २ ॥ 
पूज्यवरः । आपने अनेक कटानियौँ कै माध्यम जो कुछ काः उस परर कफं 
करने के वाद सने उसका अभित्राय यही समह्वा है ॥ ३॥ 





बड़ा 


यवन्त 





केवल शरनुश्रुति हौ भच दै, उसे तलानि लायक लो कृ दै, वह्‌ बनावटी 
आने मं प्रतिभासितं गर कौ पराई की तरह उ्की टी भावनाकरली 
है ४॥ 

वह्‌ अनुधरतिस्वरूषां महाशक्ति चिति ही साक्षातु मरश्वरी है । वह्‌ अपनी वैनि- 
याजं ताकत के छर पर निना किसी उपादानके ही अपते-त्रापरकरो दीवार व॑नाकर उस्न 
कृद दुनिया की प्रकट-अश्रकट तस्वीर की कल्पना कर लेती है । मपनौ वुद्धि कै अनुमार 
विन्य कर्मने दततना ही समङ्धा है । ५-६॥। 

इस तरह उ ज्ञानस्वरूपः भगवती को जानने या समक्गते के थाल उन्द 
सकच्च परे हौ का गा है सौर यदि उनकी दा हर हमेशा पाने लायक नहह 


है । 
शु 
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वेद्यं विना तु संवित्तेः कथं प्यादृपलम्भनम्‌ । 
उपलम्भं विना तस्याः पुरुषार्थो न विद्यते ॥ ८ ॥ 
पुरूषार्थोऽपि मोक्षः स्यात्त वा क्िंविध उच्यते । 
विज्ञाने सरति मोक्षः स्यान्मुक्त व्यवहूतिः कथय्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्ञानिनोऽपि च दृश्यन्ते व्यवहारपरायणाः। 
कथं तेषां हि सवेद्यमुक्तं संवेदनं स्थितम्‌ ॥ १०॥ 
स्थितायां शुदधसवित्तौ व्यवहारः कथं भवेच्‌ । 
त्िज्ञानमेकरूप वै मोकषोऽप्येकः कलं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
तत्कथं ज्ञानिनां भेदः स्थितौ लोके हि दृयते । 
केचित्कर्म परकुवैन्ति काले सच्छास्वचोदितम्‌ ॥ १२ ॥ 
केवित्समाराधयन्ति देवतां भिन्नवत्मभिः । 
नेचित्समाधिपरमाः संहतेन्दियमण्डलाः ॥ १३ ॥ 
केचित्तपः प्रवुर्वन्ति दरैन्दरियवि्ोषणम्‌ । 
केचिच्छिष्यान्बोधयन्ति पृथवप्रवचरतेः स्फुटम्‌ 1 १४ ॥। 
कैचिद्राज्यं प्रशासन्ति दण्डनील्यक्तवर्त्मना । 
केचितप्रवादं वुवन्ति सदस प्रतिवादिभिः। १५ ॥ 
केचिच्छास्त्राणि विविधान्यजचखं रचयन्ति वै । 
अन्ये केवल्गुग्धत्वगावहन्ति सदैव हि ॥ १६॥ 








चौफिरजानकी पहुवसे परेहोनेकोी वजह से वहे कंसे पराईजा सक्ती है? मौर 
ये प्राये विना पृरुषार्थं कौ पिद्धि दही नहीं हो सकती ? ॥ ८-८ ॥ 
पौरुष भी सद्वि जीवन-मरण स्ने हटकर है ततो कते ? यद्वि जान मे मुक्ति भिलती 
यथिज्ञान होने पर मुक्ति मिलजातीहै तो किर उस जीवन्मुक्त का व्यवहार 
होत्ताहै?॥९॥ 
जनिय कोभीतो सवथा कामकाज मे लीन देवा जाता है। रेस स्थित्तिमे 
प्तक शान भी पारस्परिक सम्बन्ध से विहीन कसे रहता है ? ॥ १०॥। 

यदि उनका ज्ञान पारस्परिक ग्यवहारविदहीन ही रहता है तो छर उनका काम- 
ज कचे चता दै ? फिर ज्चान त्तो सबक] एक जैघा ही होता है आर उनकी फल- 
करभीतो एक जैषौहीहै। फिर इर संघार मे जञानियों की. स्थिति मं अन्तर क्यों 
यध पड़ता है ?॥ ११३ ॥ 

नियो कै काम मे भी एकरूपता नद दीखती है । कुछ तो यास््रो न जो कहा 
पा है तदनुसार काम करते । कुछ अनेक विधि से देवाराधन क्ते दै कुछ 
ौ कौ निपन्वित कर समाधि रगत है । कृच देह को सुलाकर कठोर तप करते 
 । "छ जपने विकचिष्ट एवं स्पष्ट प्रवचन स [हष्यो को उपदे देते ई। कृष दण्ड- 
1111 का विधिवत्‌ पालन कर राज्य का प्रश्ाषन करते दै । कु सभा में प्रतिपक्षियों 









थद शु ररहप्य-कञानलण्डे 


केऽपि लोक्विग्या तु वृत्ति नित्पमिहास्थिताः । 
त इमे ज्ञानिने इत्ति प्रथिता भूरिशोचनैः॥। १७॥ 
तत्कथं साधनफराभिदेऽपि स्थितिभनिच्चता । 
किमेते समविज्ञानास्तारतम्यमूताधित्ताः ॥ १८ 1+ 
एतत्सर्वमदेषेण प्रवक्तुं मे समसि 
श्िष्येऽनन्यक्षरण्ये तै निस्ंसद्यं मनः॥। १९॥ 
द्रत्यत्िमूनुरापृष्टो भार्गवेण प्रसन्नधीः । 
मत्वा योग्यं प्ररनजातं प्रववतुमुपचक्रमे | २० ॥1 
राम बुद्धिमतां श्रेष्ठ नूनं स्पृशसि तत्पदम्‌ 1 
सद्िम्पयो यस्त्वमतो ज्ञातुं प्रभावितः ॥ २१॥ 
एतदेव हि तच्छक्तिपातौ  यत्सद्विमशैनम । 
अगवच्छक्तिपाततेन विना कः श्रेय सप्नूयात्‌ ॥ २९ ।॥ 
कृत्यमात्मदेवताया  जानीदयेतावदैव दहि । 
यत्सद्विम्खनं नित्यं वर्धयेत्ूप्रसादिता ।। २३॥ 











के साव वाद-विवाद करते ह । कृ निरन्तर अनेक तरह के शस्त्रो की रचना मँ ल्मे 
सहते द गौर कुक हमेखा पागलपन का सवाग बनाये रहते दँ ॥ १२-१६ ।1 

कृ रोग इसा दुनिया मे निन्दनीय कास करते च्हते है, फिर कुछ गंभीर चिन्तक 
उन्हे ज्ञानी मानते है 1 १७1 

हिकमत मौर नतीजे में क्रिसी तर्‌ का फकं न होने कैनावजूद इनकी स्थितिग्रो म 
भिन्नता कों होती है ? इन ज्ञानियो का श्षनएक जसादही होता दकि उनमें क्मया 
ज्यादे भी होते हैँ ॥ १८॥ 

इन सारी बातोंका मभेक्यादरै! दया कर मुज्ञ समक्षादीलिएच। जापक 
सिवा दूसरा को मेरा सहाया भी नही । अपने इस शिष्य कै प्रति आपका द्विल तो 
दयासे भरादहीदै\॥ १५॥ 

परशुराम कै प्रदन सुनकर भूति दत्तात्रेय काफी प्रसन्न हए । उनके प्रदनों कौ 
खन्होये उचित समन्ञा । किर उसका जवाव देना शुरू किमा ॥ २० ॥ 

प्रसणुराम ! तुम वौ समस्दारों म नुनिन्दा हो। निश्चय ही दुमने उक्त षदेको 
च्चा 1 तुम अच्छ खथारछं म डते रहते टौ, इसीलिए उसे जनने की लियाकत 
भी रखते हो ।) २१॥ 

सुन्दर विचार करना ही ईख्वर कौ कृपा्क्ति पाना है । विना उसकीकृपाभला 
कोड उस परमपद को कते पा सक्ता है ?। २२॥ 

उस भात्मदेव का काम तो द्रतना भर ही समक्लोकरि वह्‌ खुश हकर रगातार 
अच्छे विचार करने की क्षमता बद्मता रहे ॥। २३ ॥ 
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यत्त्वया विततं तत्तु तादक्‌ सत्यं तद्टीतरत्‌ । 
किन्तु तत्तादलमपरि त्वयोक्तं परचिद्रपुः ॥ २४॥ 
न तै गुविर्ततिं राख यत्त णतं वदस्यतः। 
ताटस्थ्येन तु यौ यावदेव तावन्न वेद वै॥ २५॥ 
यतः सा विदिता सप्यक्ताटस्थ्यभुपञामयेत्‌ । 
तरस्थसंवेदनं तु स्वप्लसतरेदनोपमम्‌ ॥ २६६। 
यथा स्वप्ननिधिप्राह्िः परपाणां निररधिका। 
त्था  तरस्थविज्ञानममूख्यफल्दं भवेत्‌ ॥ २७॥ 
अत्र॒ तै क्थिष्फामि प्राग्बत्तगतिशोभनम्‌ । 
परया श्िहेषु कश्चिदासीद्राना सुधराजिकः॥ २८ ॥ 
वृद्धप्रलो दहि जनकः प्रविजञात्तपरावरः । 
स॒ कदाचित्स्वात्पदैवीमीजै क्रतुभिरुत्तमैः ।। २९॥ 
तत्राजम्मू्रह्मणाद्या विल्नावन्तस्तपस्विनः । 
कखाभिन्ञा वैदिकाश्च यज्वानश्चापि सत्रिणः ॥| ३०] 
तत्वाट एव वरुणो यष्टुं समूपचक्रमे 1 
तेनोपहटूता विश्राद्या न यवुस्त् ब्ुरिः 


तुमने जो कु मन्ना दै, यह उतना भरदही तोर, इषे जलगे ओर कत 
वह वैतान पर भी तुमने जिन्न मरा चितुशक्तिक) न्त्ताक्ती 
भौ तुम्दे ठीक-ठीक पता नही । इसी से त्रम देषा सन्देह करते हो ।। २५ 

साधक जव तकत उरे मिर्च भाव से जानता दै प्तक उसे गही ल्पे नी 
पलिता है । क्यौक्रि जच उप्रकी सही जानकारी. मिन जाती त्तो तटस्थता षने 
५१ खत्म जातीदहै। निरपेक्न भावये उसे जाननादौी सपने करी जानकारी की 
।य्ह है ।॥ २५२६ ॥ 

जे सपते मेँ खजाना वः लेना आदमी के किमी कारका कहीं हता, समी तरह 
0 भिरपेक्न बोध मनुष्य को जीः वन्मुक्तं नहीं कर सकता ।{ २७ ॥ 

अव तुम्हें एक अतिरोच्क पुरानी कहानी सुनाता हं । विवह्‌ राज्य मे पहले 
पल नाम का कोड एकत ध्रमत्मा एवं वुद्धिमान्‌ राजा हु्ा । उक्ते परमात्मा का जरान 
त चक्राणा | दृद ॥ 

किमी सप्रय अनेक यज्ञो के द्वारा उसने अपने आत्पदेव की आराधना कौ । उनके 
1 परे जनेक विद्वान्‌ एवं तपस्वी ब्राह्मण सम्मिलित हुए । वे कटाविद्‌, वेदयेत्ता तया 
1)" धागे के मनुष्ठाता मे ।। २९-३० ॥ 

पर्थी समय वरूण ने शी एक यज प्रारम्भ किया । उन्होने ने भी इन ब्राह्मणों को 
111 पजञानुष्ठान मे सम्मिह्धिति होते के लिए आमन्वित क्रिया । जन्तु जनके प्रति 
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जनके द्यभिगम्प्रीताः पूजितास्तेन तर्पिताः 1 
अथाजगाम वरूणदायादो ब्रौद्धसम्पदा ॥ ३२ ॥ 
विप्रवैषध्ररो नेतुं बराह्मणान्कूटवत्मेना 1 
आसाद्य यञ्चसदनं नुं संयोज्य चाशिषा ।1 ३३ ॥) 
आश्षिपत्तत्र सम्यांस्तु श्यृण्वताच् सभायाम्‌ । 
राजंस्ते यज्ञमदनमल्यन्तं नैव शोभते ॥ ३४॥ 
कमलाकरवत्काककङ्धुृन्दस्य सच्चयात्‌ 1 
सभा व्िद्रत्समूदयैः बोधिनी शोभतेतराम्‌ ।॥। ३५ ।1 
शारदं हंससद्धातैः सपद्मं तु सरो यथा। 
तदत्र विद्याविड्दं न पश्याम्येकमप्यलम्‌ । ३६॥) 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि नात्र मे संस्थितिभवेत्‌ । 
कथं सभामिमां मूखप्रचुरां संविशाम्यहम्‌ । ३७ ॥ 
एवं वारुणिना प्रोक्ताः सम्याश्ुक्ुधुरज्सा । 
किमरे द्विजवन्धो 1 त्वमधिक्षिपसि सर्वतः | ३८ 1 
केयं तवेदृशी व्रिद्या यया सर्वे वयं जिताः \ 
वृथा कत्थसि दुर्ध जित्व्रास्मास््वं गमिष्यसि ॥ ३९ + 





अधिक स्नेह तथा उसकी पूजा से प्रसन्न एवं सन्तुष्ट अनेक मज्ञ करानैवाये ब्राह्मण वहाँ 
नहीं गये ॥ ३१९ ॥ 

तव वरूण का पुत्र अपनी चालाकी से छल-फरेव का सहारा लेकर ब्राह्मण वेषमे 
ब्राह्मणों को ले जाने के लिए जनक कै यज सें पहुचा ।। २२६ ॥ 

उसने यज्ञलाला मँ उपस्थित होकर राजा को आशीरवदि द्विया । फिर गभासदों 
को सुनाकर ठन पर व्य॑ग्य करत हुए कहा राजन्‌ 1 कौण्‌ ओर चील के लयुण्ड इकाटूठे 
हो जानैसे जैसे त्रिभी सलील की योभा नहीं वद जाती, उसी तरह आदमियोँ की 
पीड यै भाक यज्ञषण्डप कौ शोभा नहीं बही है । ३३-३४द ॥ 

हृमो की पर्ति गोर कमलोंकी कतारसे जेशे सरोवर शोभता दै उपीतस्द 
चुन्दरसभा कीक्षोभातो सुधीजनोंसे ही वदती दै ॥ ३५१ ॥ 

सोतोडइस सभामें मुदल एक भी विद्धान्‌ सदस्य ननर नहीं जाता । तुम्हारा 
कल्याण हो, त तो चला । यहाँ मेरा निर्वाह नहीं हो सकता । इन मूर्खो की सभामें 
ओ नैठ भी नहीं सकता ।। ३६-३७ ॥ 

्राह्मणवेषधारी वरुण के बेटे की वातं सुनकर सभाभें मौजूद विद्रन्मण्डल 
स्वभावसे ही श्चा उढा आर कहा अरे नीच } एक साथ तुम सवका अपमान 
कसे कर रहा दटै?॥ ३८॥ 

तुमे बह एेसी कौन-सी विद्या है; जिसके बलत हमे जीत सकता है ? बेवकूफ, 
बेमतलव तू क्यों बकवास करता है ? अव हमें पराजित करके ही जाना ॥ ३९॥ 


पन्चदशोऽध्यायः १९१ 





वसंस्थाना विद्रा सद्धताः खलु । 
करि त्तं भरूलोकमेवाद्य जेतुमिच्छसि दूरमेते ॥ ४८० ॥ 
तरूहि का ते पव्रद्वि्या ययाऽस्माद्धतुपिच्छणि । 
इतयुक्तवत्सु सभ्येषु वाएणिः पुनराह तान्‌ ।॥ ४१ ॥ 
समधेन विजेष्यामि सर्वान्‌ छगमत्रितः। 
अहं जितो भवद्धिस्तु सप्रे स्याक्निमञ्जितः। ४२॥ 
युष्मास्वहं भल्जयाभि जितं जित्तमथापि का 
उपे्यैवं तु समयं तिवनन्तु अया सह ॥ ४३॥ 
इत्युक्त्वा सम्मति चक्रः सभ्या वादाव तेनु} 
विवादं चकररत्यन्तं तेन वार{णिना द्विजाः । ४४ ॥ 
जिजेय चितप्डाजर्पवरभना । 
सिन्धौ निमन्जिता वध्राः दतशोऽय सहस्रशः ।। ४५ ॥ 
निमज्जितास्तु यै विप्रा दुतैस्तैर्वारुणेहूताः। 
वारुणं यज्ञमासाद्य मूमः प्रूजिता भृशम्‌ | ४६॥ 
मज्जितं वितरं श्रुता कटकं तत्सुतस्तेतः । 
अष्टावक्रः समागत्य जानतैततण्ड्यनल्पक्रः || ८५७ ६ 
विजित्य वाणि सिन्धावादिदेला निमज्जने ॥ 
































रा धरती के प्रायः सभी विद्वानु वां कटर । क्यो रे मुखं ! गकैले दही तुम 
री दनिचा जीते चल्या दै ?॥ ४८० ॥ 

बोट, तरी बह व्रा विद्यादै, जिसके वलपरर तु ठम जीतने करा मनसा बांध 
? सासो के पेमा कहन पर वरुण कर वेदे ने कटा -॥ ४१।) 
श्तं पर चुटकी बजाते ही मै तरुम वको जोल सकता हँ । अगर जीत लाप 
कौ हई तौ मून्ञेप्रमूद्रमें डवा देना, नहत बँ तुमे से जिन्े-जिे पराजित 
खगा, उसे सागर भे डवो दूंगा । दस श्तं को मानो तो छर मेर याथ बहस शुरू 
रो 1 ४द्-४डे॥ 

इस यत्तं को कवर कर्‌ पण्डितं नै वरूणके जेैटेके साथ जमकर शास्त्रार्थं 
ध्या ॥ ४ || 

वरुण के वेदे ते वितण्डा अर्यात्‌ निरर्थक दील पेश कर जौर्‌ मलम अर्थात बकवास 
५" हेज पण्डितो को हराकर समुद्र में डवा दिया ॥ ४५ ॥ 

समुद्र में डुबापे ये उन ब्राह्मणो को वरुण क दूत उठाकर वरूणलोक पहुंचा तेत 
। । षण कौ यज्ञजञाला मे उनकी आवभ्रगत से वे काफी खुज्ञ धे ॥ ४६॥ 

मुनि कोल के बेटे का नाम मष्टावक्र था। वह्‌ दूसरे के मत को दबाकर गरपने 
1.1 श स्थापना करने मेँ तथा बकवास करने मे बड़ा ही कुशल था । उपे जव पक्ता 
1.4 करि उसके बाफको वरुणके पूत्रने शस्त्राथं मे पराजित कर समुद्र मे डवा 








१९२ चरिपुरारहस्य-ल्ञानखण्डे 


अथ प्र्राण़मापरत्नो वारुणिद्धिजमुस्थवान्‌ ।॥ ४८ ॥ 
समानयर्स्वलोकस्थानष्टावक्रेण निजितः। 
अथागतेषु त्िप्रेषु कदोलतनयौ भृणम्‌ ॥ ८९ ॥ 
विप्रान्‌ त्रिमोचितान्‌ सर्वानित्यवर्तत दर्पतः॥ 
अष्टावक्रेण विमता त्िप्राः वेदमुपरागतताः॥ ५० \॥ 
तत्काल आगतां काञ्ित्तापसीं भस्मं ययु. । 
तान्समाश्वास्य विरात्‌ सा काषायाम्बरवासिनी ॥ ५१ ॥ 
जटिला नित्यतषणी मनोहरववुर्धरा । 
सभामुपेत्य प्रो्राच नुपैणाभियुषूजिता ।। ५२ ॥ 
कटटोलसुत वत्स त्वमे वुद्धिमानसि । 
त्वया विमोचिता विप्रा ब्रादे निजित्य वारुणि ॥ ५३ ॥ 
अहं पृच्छामि किञ्चि्तवां बद हित्वा सुकेतवप्‌ । 
यत्पदं विदितं सरवमरितत्वप्रतिपादकम्‌ ।॥ ५४ ॥। 
यत्पदे विदिते सर्वैसन्देहः प्रलयं त्रजेत्‌ । 
अविज्ञातं न क्िश्चित्स्यादासास्यं वान क्िखिन ॥ ५५ ॥] 
अवेद्यं विदितं तच्चेद्रद मामप सत्वरम्‌ । 
तापरयैवं समापृष्डः कोलतनयोष्त्रवौत्‌ ॥ ५६ ॥ 











दिया, तव वह्‌ जनक की धज्ञशाखा्ें भआय। ओर सास्वा्थं मे उसे हराकर भमृद्रमें 
डुजादेने का बादेश दिया ॥ ४७ ॥ 

अष्टावक्र से पराजित होने पर्‌ छश्यवेधारी वरुणपुत्र अपने रूपमे भा गया 
ओर वरुण की यज्शाका रो उन ऋषिं को रौटा लाया । ४८ ॥। 

वरुणल्छोक से ब्राह्मणों कै लौट आने पर कहोल-पुत्र को वड़ा धमंड हुमा । वरूण 
पाशसे मुक्तं ब्राहाणोंके वीर वेह अपी डीग हांकने खगा । इते अपनेको 
अपपानित महसूस कर उन ब्राह्मणों को काफी सेद जा ॥ ४९५० ॥1 

उसी समय वहाँ एक तापसी आयौ । वहं गेच्या रंग करा कपड़ा पहने थौ । 
उसके माथे पर कम्ब जटएं थीं । भोगाध्याच्न के कारण उगकी जवानी वरकरार 
यौ । उसकी देह काफी मनमोहक यी 1 राजा ने उसकी काफौ जावरभगत कौ । विद्धान्‌ 
ब्राह्मणो ने उसकी शरण खी । उन्दर इणने सान्त्वना दी, ढाढस वद्या । फिर सभा 
भे आकर कहा -!। ५१-५२ ॥ 

बेटे कहोलसुत ! तुम तो बहे ही भक्लमंद दहो । तुमने शास्वा्थे मे वसख्णपुत्रको 
पराजित कर इन ब्राह्मणों को छुडा लिया ॥ ५३ ॥ 

मेरे भी कुछ सवाल हँ । दि निश्छल भावे मे जवाव दे सकोतो बड़ा अच्तर । 
वह कौन पदै जिसे जानने परर कर भी जानने को शेष नहीं रह्‌ जाता ? सारी 
शंकाए मिट जाती हँ ? हर तरह की ममरता मिल जाती दै? हर तद्‌ कौ चाहं मिट 



















पच्वदन्ोऽध्यराय ॥ 


विदितं तत्पदं भूयो वन्मि तापि संश्ण्‌ | 
नमे द्यतिद्वितं लोकै ह्यस्ति विश्वित्कियि | ५५७} 
मया गास्वाणि सर्वाणि भूयः संटृदितानि वै! 
यत्त्वं पृच्छमि तद्रकष्ये पणू तापनि तत्त्वतः । ५८ ।। 
तद्धि सर्यजगदधेतुरादिगध्यान्तवयितम्‌ । 
देगकाानवच्छिन्नं युद्धाखण्डनिदात्मकग ॥ ५९ ॥! 
यदुपाचरित्य वै स जगदेतद्रिराजते । 
आदरलनगरप्रलतं तदेतत्परमं पदषु ॥ ६०॥} 
भ्राप्नौति तद्विदित्वैव निश्चलामूततयंस्थितिष्‌ | 
आदश विदिते श्रत सन्देहः क्वचिद्धतरेत्‌ ॥ ६१॥ 
प्रतित्निम्बरष्वनन्तेषु न स्यादविदितं तश्रा। 
नादास्यं दा भवेत्‌ करिखिरेवं प्रविद्ठितै परे॥ ९२॥। 
तच्ताप्यवेद्यन्यस्य वेदकादेरवावत्तः । 
एव्र तापसि तत्त्वं गास्यद्ष्स्या विभावितम्‌ ।! ६३ 1} 

















गरात्ती दै? फसा जो नहीं जानने योग्य षद, उमे गदि नुम जानने दतो 

पल्दे मुक्ते वता दवो । तावन्त का गवा सुनकर अः 
ह त्तपस्विली | दननिवामे पमी को वरत 

ठससदारमेँ क्यारा? उभ पदको रँ 












कङ्ा--॥ "५-५६॥ 
ना। तुम्हारे 
हं । गुनो. 








{तक्तात्रा 
मैन ्ास्वोंका पर्या्ठोचन अनेक आर क्रियाह। तुमने जौ सवाल पिया 
जचाच् मै अभी बत्तलातां द, गुनो ॥ "८ ॥ 
चुमने जिघ्र पृद्रके बारेमे पूछा, वीतो नारी दुनियाका मू कारणह। 
पष्दकान आदिष्ै, न मन्त भौर न कहीं इसका वीच ह । इसकी कोई सीमाभनी 
दीं दै । संह देह्ा-क्राकसे परे ुत्र, गन्तण्ड ञौर्‌ चिप) \९॥ 
आईने मं नमर्‌ क्ती परा कौ तरह; जिगका महारा लेकर यह्‌ सारी दुनिया 
, बही तौ तुम्दारा पदधा हभा परम पद दै || ६० ॥ 
जगे आईने को जान केने पर्‌ उत्तमे प्रततिनिन्वित्त किसी भी वस्तु कते वारे मे कहीं 
1: र शकर नहीं रहं जाता, उसी तरह उस पदको जानेन पर्‌ ही प्राधक अडिग 
14२ षद णां लेता द ॥ ६१॥।। 
आटु को जान लेने पर जरो उसकी बनगिनत परछाईयौं पँ मे एक भी अननान 
11 रह जाती + उसी तरह पदम पदको जान क्ते के वाद किमी वस्तु की चाह नहीं 
नाती ॥ ह 
{नवचप दी ज्से कोद दूप्तरा जान नहीं सक्ता, व्ोकि करो दूरारा उसका ज्ञाता 
1) हीं 1 तापी ! ज्ञास्वो ओ उसके बारे मे ेा ही निणेय किया गया ह ॥६३॥। 
११ शर 


1 ५५ ॥। 















१९४ त्रिुरारहस्प्र-्ानखण्डे 


इत्यष्टावक्रवचनं श्रुत्वा सा पुनरत्रवीत्‌। 
मुनिदारक सूक्ते यथावत्सर्वेसम्मतम्‌ ।॥ ६४ ॥ 
यदुक्तं वेदकाभावादवे्यं तदिति त्वया। 
प्राप्नोत्ति तद्विदित्वैव चामृतं पदमव्ययम्‌ ।। ६५ । 
इत्ति पूर्वोत्तिरवचौ मन्यसे सङ्खं कथम्‌ । 
अवेद्यं चेन्न जानामि नास्तीति च निरूपय ।॥ ६६ ॥ 
अस्ति जानासि यदि तदवेद्यभिति मा वद। 
अथैतत्तु त्वया विप्र शास्त्रदृष्टया विभावितम्‌ ॥ ६७ ॥¦ 
न॒ तत्स्वयं विजानासि तस्मात्तन्नापरोक्षकम्‌ । 
दृष्ट्वा प्रत्यक्षतः सर्वँ प्रतिनरिम्तं यथास्थितम्‌ । ६८ ॥ 
आदर्शं न त्रिजानाचि प्रत्यक्षेणेति तत्कथप्‌ । 
एवं वदन्‌ सभामध्ये जनकस्यास्य वै पुरः ॥ ६९ ॥। 
परिभूतं स्वमात्मानं मन्यसे नो कथं वद। 
एवमूक्तस्तया तत्र नैव प्रोवाच किचन ।७०॥। 
विमना इव सञ्जातो रज्जितोऽभवदजञ्जसा 1 
अवाङ्मुखः क्षणं स्थत्वा चिचार्यान्तस्तयेरितम्‌ {1 ७१ ॥ 
तत्प्रबनोत्तरमप्राप्य तां प्राह द्विजसत्तमः। 





अष्टावक्र कौ वाते सुनकर तापसी फिर बोली ~ मुनिपुत्र तुम्डारा कहना बिलकुल 
ठीक है । बह यथां ओर स्वसम्मतत भी दै ॥ ६४॥ 

एक ओर तुमने कहा कि उसे कोई नहीं जानता, इसलिए करि वह पद "अवेद्य! है 
ओर दुसरी ओर तुम्हीं कहते हो - उसे जान छेन पर साधक अविनाशी पदपा केता 
ह । अव तुम्ही बतलाओो, तुम्हारी इन दोनों बातों कौ संगति कसे होगी ?॥ ६५२ ॥ 

यदि वह नहीं जानने योग्य है तौ कटो कि मँ उसे नहीं जानता अववा इस तरह 
काकोई प्रदह ही नहीं । यदि वह्‌ पद द मौर उषे तुम जानते हो तो उसे नहीं जाना 
जा सकता दै' एषा मत कटो ॥ ६६४ ॥ 

ब्रा्मणदेवता ! इसके जप्ठावा तुमने तो इस वात की शास्त्र कौ दृष्टि से कल्पना 
करी दै! इश्षकीप्रतयन् अनुभूति तो तुमह है ही नहीं । अतः वह तुम्हारा स्वानु- 
भूतिजन्य ज्ञान तोहे दही नहीं ॥ ९७ ॥1 

जव तुम सारी पराई इन आंस से जस-के-तस देखते हौ तो फिर उसके 
आधारभूत जाने को उशी तरह कथो नहीं नानते ? । ६८६ ॥ 

राजा जनक क सामने भरी सभाम दमी बेतुकी बातें बोलते हृए्‌ भौ अपने को 
तुम एराजित नहीं मानते ?॥ ६९३ ॥ 

तापसी कौ बात सुनकर वह हंतरभ दौ गया । मुँह से आवाज नहीं फूटी । सक~ 
पका कर कजा गया ।॥ ७०२ ॥ 











प्दश्नोऽध्यायः १९५ 


तापत्यं न जानामि त्वत्प्रदनस्योत्तरं वचः ॥। ७२ ॥ 
शिष्योऽहं ते वदैतन्ये कथमेतच्धिरूपितष्‌ । 
नाहं वदाम्यनुतकं तपोहरमनधेकम्‌ ।} ७३ ॥ 
इत्याप्ष्टा तापसी सा प्रस्ना त्स्य मत्यतः। 
अष्टावक्रं प्रत्युवाच श्रृण्वतां च परभासदाप । ७४॥। , 





वरत्स॑तदविदिष्वैव बहवो मोहमागताः। 
गुष्कतर्केरविजनेयं सर्ववैव सुगौप्रित्‌ । ७५ ॥ 


एतावस्मु सभासत्सु न विजानाति कश्चन । 
राजाऽयं वेत्त्यहं वापि वेद्ध नान्यस्तु कश्चन । ७६ । 
स्वेत्र हि विवादेषु नैतत्परश्नोत्तरं क्वचित्‌ । 
प्रायो ब्रिदुहि विद्धां्स्तकंमातसमाश्रयाः।। ७७ ॥ 
नैतत्तकंण सूज्ञेयमपि सूष्मधिप्रा क्वचितु । 
विना सदुगरुसेवाया देवततानुग्रहादिना ॥ ७८ ॥ 
मूनिपूत्राभिधरास्यामि यृष्वेतत्मुक्मघा धरिया । 
नेदं श्रुत्वापि विज्ञेयं ताटस्थ्यं प्राणया धिया ।| ७९ ॥ 





भदी सभासें उक रैकटी गुम हयो गदु । परह टटकराकर वट गया । लाल माथा 
तनी करने पर श्री जव उस तापसी के सवाल का जाव नहीं सून्ना तथ च्य 
दण ने कटा --॥ ७१५ ॥ 

दे तापसी ! मँ आपके सवाल का ही जवाव तो नहीं जानता। परशास््रमे 
शो विसेधी चत्त क्यो मिती दहै? मँ ततो आपका शिष्य ह, मुदे समज्ञा दीजिशएु न । 
॥ तप को घटानेवाखा, किरी वात का उलटा मतलब निकालनेवाल्ला श्रुतौ नहीं 
1} ता ॥ ७२-५७३ ॥। 

अष्टावक्र की सच्ची बातें सुनकर वह -तापस्री खुश हो गयी तथा भरी समामे 
५५। को सुनाकर उतने कहन कगौ ।॥ ७४॥ 

वेदे { इष मम कौ ठीकदटंग पते नहीं समन्ल पानके कारणही बहुत सारे लोग 
"त हो जाति दै । गहु ब्रात कोरे तकं से समल्ञ गे नहीं बाती । शाप्नोंमे भी इसे 
कर रखा गया दै ॥ ७५॥ 

सशरभा मे मौदधुद एक भी सभासद इस ममं को नहीं जानते । इस रहस्य कौ 
1" राजा जनक जानते दया फिर मँ जानती ह घौर कोट नहीं ॥ ७६।। 

वादमिताद मे भी कहीं इत तरह का सवाल-जवाव वहीं होता । विद्वज्जन भी 
1॥ त सहारा लेकर प्रायः इस मर्म को जानने की कोश करते है ॥ ७७ ॥ 

विना गुरु की सेवा भीर दृष्ट की कृपा के, केवल सूक्ष्म बुद्धि या तकं कै सहारे 
॥1 तक्‌ इमे कोई नहीं जान सका है ॥ ७८ ॥ 


१९६ विपुरारहस्य-श्नामखण्डे 


ग्राचदेतद्ि विज्ञानमनुदराहतमात्मनि । 
तावत्खरः प्रोक्तं श्रुतं चापि निरर्थकम्‌ 1 ८० ॥ 
यथा कश्चित्स्वकण्ठस्थं मुक्तहरं प्रमादतः । 
अत्रिज्ञाय हृतं चौरै्न्यते मुढभावतः।। ८१ ॥ 
प्रवोधितोऽपि स पुनः कण्ठेयस्तीति दि केनचित्‌ ॥ 
स्वात्मानमनूदाहूत्य यावत्कण्ठं न पश्यति ॥ २ ॥ 
तावन्नाप्नोति कण्टस्ं हारं सूष्मविमच्येपि। 
एवं मनिमुतात्मानं स्वस्यभावं निशम्य च ॥ ८३॥ 
भूयोऽततिनिपृणोःप्यन्तरात्मानमनृदाहूरेत्‌ ॥ 
यावत्तावदुविः कूच क्रथं तद्विदितं भवेत्‌ ८४ ।1 
यथा हि दीपो विषयरानपरकाशायति सर्वेतः। 
स्वयं प्रकाश्यतां नैति क्वचिरीषस्य कस्यचित्‌ \ &५ ॥ 
प्रकादते स्वयं चैवानपेश्षयान्यं प्रकाललकम्‌ । 
एवं सूर्योदये स्वे प्रकाशकतया स्थिताः 11 ८६ ॥ 





टे ऋयिपुत्र ! परी सावधानी कै गाथ गुनौ, मतुम्‌ यह्‌ रहस्य समस्चाती हं । | 
क्योकि उदासीन सन वे सुनकर भी इग समद्मना कटिन द ॥ ७९ ॥ 

जव तक भपने शीतर दम विज्ञान कौ अनुभूति नहीं होती, हारों वार इसका 
सुनना;या सुनाना भी वकार ही होनादै 1 ८० ॥ | 

विशे हममे जो जानशषक्ति दै, वह्‌ विपयमुक्त होने ही भ्रा वन जाती दहै। 
विषय के अभाव मे ज्ञान स्वयंकौ ही जानना है । स्वयं के द्वास स्वयं का जान; इस 
बोधेन कोष ज्ञाताहोतताष्, न कोष जेय, मात्र जानकी शुद्र शक्तिदही रह्‌ जाती 
हि। स्वयम स्वर प्रक 1 । ज्ञान को स्वं पर्‌ व्क जाना मनुष्य-चेतना, 
की सव्रते बड़ी क्रा फ ेसाहु' इसका निर्णय करने के लिए अन्तः 
करण कभी शान्त होकर्‌ अमन स्वस्य के सामने स्वयं को वथा रल पाता है। मी। 
क्रान्ति ही मनृप्य स्वयं से मम्बन्धित होता दहै मौर मानवजीवनं के प्रवोजन ओर्‌ 
अर्येवत्ता का रहस्य उधके सापने खुलता दै । 

जसे कोई आदमी मले चै टकी मोती की मालाको भूल से न जानकर च 
अज्ञानता कै कारण समन्ता दै कि करिसी चोर नै उसे चुरादी 1 ८१॥ 

अगर कोर्ईउये गकम भूल जायतो दूसरों के लाल समञ्चाने के बावजूद ग 
तक उसे वह खुद देख नहीं केता, उस पर भरोसा नहीं करता ! उसी तरह हे मुनिपुत्र ॥ 
सुक्ष्म विचारक व्यक्ति भी अपनी आत्मा ओर्‌ आत्मा के स्वभाव के बारेमे वारम 
सुनने के चावजुद भी जव तक शान्तचित्त से अपनी आत्मा के सामने नहीं होत्ता तः 
तक उतरे ब्राहर कहाँ ओर कंसो जान सकता है ? ।। ८२८४ ॥ 

चसे चिराग चारो मोर हर चीज को दविदलाता है, किन्तु खुद कभी दूसरे चिर। 































पश्चवक्ीऽध्यापः १९५ 


एवं च क दीपमूखा भप्रक्रक्यत्वहेतुततः1 
न सन्ति न प्रकाशन्ते इति वक्त हि युज्यते ॥ ८५ ॥। 
प्रकास्यभूतेषु _ सत्यु षु वै। 
तमप्रकाश्यं यच्वित्ततत्वं तत्कुतो वद्‌ ॥ ८८ ॥ 
असंवेद्यं प्रकालैत चेत्थत्र विचिकित्सितम्‌ । 
तस्माच््वमन्तभंखया दृष्ट्या सम्यग्विचार्य }। ८९ ॥ 
चिच्छक्तिरेषा परमा त्रिपुरा सवसंश्रया। 
सर्वाविभासिनी कुत कदा बा न प्रता्ते ।। ९० ॥ 
यदा सान प्रका्ेत प्रकेत तदान किम्‌ । 
अप्रकाशेनापि सैव चितिश्यक्तिः प्रकाश्चते॥ ९१॥ 
अप्रकाशो यया भाति सान भावात्तकथं वद । 
भाति चेत्सा कथं भाति विमूर्तत्सुसूक्ष्मतः॥ ९२॥ 
अत्र सवे न पद्यन्ति वला अपि पण्डिताः । 
ष्टयस्तेन सौर्हिताः संमरन्ति च॥६३॥ 
ष्टः प्रवृ्तितु न परितव्यव्य तिष्ठति । 
तापि न्‌ स्यादेव कथन्न । ९॥ 


























यावद्‌ 
तावदन्तदष्ि 





॥, "दवारे नहीं दीखता है । धह किसी दूसरे भ्रकाच्क छी अपक्ना किये वरिता खुदी 
111 होता दै, उससे चद प्रकाश रताद; इसो दर्ह सूर्यादि होन पर सत 
{यक रूपमे ही दीखते ह|| ८५-८६ ॥ 

देसी स्थिति जे प्रकट ही करे योग्य हने कै कारण क्या यह्‌ कहना ठीक हैक 
1); धाह ही नहीं या जानते ही नहीं" ।॥ ८७॥ 

स तरह प्रकाशित होनेवि दीपक दिके बारेमे यवि रेसी बत्तंदहतोनो 
| किसी सचे प्रकट होने योपय नही है, उस्न चेतन तत्त्व के बारेमे यदि यहं कठा 
111 द करि चह जानने योस्य नदीं है मीर वह प्रकट दीखती भी दतो इसमे सन्देह 
1॥ एता है ? जतः तुम इस षर्‌ भीतरी आंखो स्च जमकर्‌ द्वार्‌ करो ॥८८-८९॥ 

वही चिन्मयी शक्ति महादेवी त्रिपुरा सवका आधार हे । वही सगकौ प्रकारित 
1." नादी है । भतः चह कव ओर करां प्रकाशित नहीं दौती १।। ९० ॥ 
गकरे सिवा मौर कोन दह जौ प्रकालित हो ? जभ्रकाश रूप से भी वही चितूराक्ति 
111 त हयत्ती रहती है ।। ९१ ॥ 

नचा जजिसक्ते “सप्नकाल' का बोध होता है, बह सुर चयो नहीं दी्ेमी १ ओर दि 
11 है तो कने दिखायी पडती है -- इत पर गंभीरता स विचार्‌ करो ॥ ६२ ॥ 

[धना बन्तरूष्टि के पुप््म विचारक भी इसे समने मे अगम ह । इसी बजह से 
1.1 हकर संसारचक्र भं पड़े रहते दह ।। ९३ ॥ 

भष तक बाहुरी प्रदत्त से मुँह मौकेर व्यक्ति स्थिरनहीं ही जाता, तव तक उप 

1:1८ नहीं मिल सकत है ।1 ९४ ॥ 

















१९६ तरिपुरारहस्य-ज्ञानखष्डे 


यावदेतद्धि विज्ञानमनुदाहतमात्मनि । 
तावत्महस्रशः प्रोक्तं श्रुतं चापि निरथेकम्‌ ॥ ८० 11 
यथा कश्ित्स्वकण्रथं मुक्तहारं प्रमादतः । 
अविज्ञाय हृतं चौरैमन्यते मूढभावतः॥ ८१ ॥ 
प्रवोधितोऽपि स पूनः कण्ठेऽस्तीति दि केनचित्‌ 1 
स्वरात्मानमनुदाहूत्य यावरत्कण्ठं न प्यति ॥ ८२ ॥ 
तावन्नाप्नोति कण्ठ्यं हारं सूदमविमद्यपि । 
एवं मृनिसुतात्सानं स्वस्वभावं निमय च ।८३॥ 
भूयोऽतिनिपुणोऽप्यन्तरात्मानमनुदाहूरेत्‌ ॥ 
यावत्तावदूवहिः कृतर कथं तद्विदितं भवेत्‌ ।॥ ८४ ॥ 
यथा हवि दीप्तौ तिषयान्रकाश्चयति स्वेतः \ 
स्वयं प्रकरादयतां नैति वव्रचिद्ीपस्य कस्यचित्‌ 1 ८५ 1 
प्रकाशते स्वरं चैव्रानपेकष्यान्यं प्रकाशकम्‌ । 
एवं सूर्योदये सर्वे प्रकाञ्लकतया स्थिताः ।॥। ८६ ॥ 








| 

हे ऋषिपूत्र ! पूरी सावधानी कै साधर गुनो, ्तुग्दै यह रहस्य समद्याती हूं ॥ 
क्योकि उदासीन सतस भरी इसे ससश्चना किनि है ॥। ७९॥ 

जव तक अपने शीतर द शिजान की अनुभूति नहीं होती, हजारो बार इसका | 
सुनाया सुनाना भीवेकारही द। ८० ॥ | 

विचे हमे जौ ज्ञानशक्तिः दै, ब्रह विपवमुक्त होते ही परज्ञा वन जाती दै । | 
विषय के अभावे ज्ञान स्वयं को ही जानता ष । स्वयं कै द्वारा स्वयंकाज्ञान; इस 
बोधेन कोई जावा होता, न कोई नेय, मात्रज्ञान की णुद्ध शक्ति दी रह्‌ जाती 
है। स्व्यं स्वयं प्रहार्ित् दोना टै । जान का स्वयं पर च्छट जाना मनूष्य-चेतना 
की सवते बडी कान्तिद) वों तेसा इसका निणेय करने के लिए अन्तः 1 
करण कमी चान्त होकर जपने स्वप के सामने स्वयं को क्या रल पाताहै। हेती || 
क्रान्ति धे टी सनुष्य स्व्यं घे सम्बन्धित होता है ओर सानव-जीवन के प्रयोजन ओर 
अथंवत्ता का रहस्य उमके सामने खुलता है । । 

मे कोई आदमी गले मँ कटकरी मोती कौ माल्याकोभूलसे न जानक्रर अपनी। 
अज्ञानता के कारण सम्ता है क्रि किमी चोरने उसे चुराली ॥ ८१॥ 

जगर कोई उमे गमे भूल जायततो दूसरों के लाल समन्चाने कै बावजूद जव 
तक उमे वह खुद देख नहीं लेता, उ पर भरोया नहीं करता । उसी तरह हे मुनिपुत्र ! 
सूक्ष्म चिचारक व्यक्ति भी अपनी आतमा ओर आत्मा कै स्वभाव के बारेमे बारम्बार, 
सुनने के बातरजुद भी जव तक शान्तचित्त से जपनी आत्म कै सामने नहीं होता तव। 
तकं उसे बाहर कटा भौर कये जान सकता है ?॥1 ८२-८४॥ 

अमे चिराग चारों र्‌ हर चीज को दिलाता है, किन्तु खुद कभी दूसरे चिराग 































चश्चदेश्ोऽस्यायः १९५ 


एवं च क्रि दीपमुखा अप्रकाश्यत्वहेतूतः 1 
न सन्ति न प्रकाशन्ते इति वक्तुं हि युज्यते ॥ ८४ ॥ 
एवं श्रकास्यभूतेषु सत्मु दौपमूचेषु वै। 
त्यन्तम प्रकाश्यं यच्चित्तं ॒तत्करतौ वकद ॥| €< ॥ 
असंवेद्यं प्रकाशेत चेत्यत्र विचिकरित्सितम्‌ । 
तस्मात्त्वमन्तमुंखया दृष्ट्या सम्पज्विचास्य ॥ <९ ॥ 
चिच्छक्तिरेषा परमा त्रिपुरा सवसश्रया। 
सर्वाविभासिनी कुव कदा वा न प्रकते ॥ ९० ॥ 
यदा सा न प्रकाशेत प्रकादोत तदानु किम्‌ । 
अश्रकायेनापि सैव ल्ितिशक्तिः प्रकादाते ॥ ९१॥। 
अप्रकाज्ौ यथा भाति सानं भावात्‌ वद ॥ 
भाति चेत्सा कथं भाति विप्रृदौतत्मुसुक््मतः।। ९२ ॥ 
अत्र सवं न प्द््मन्ति कुशा जपि पण्डिताः 1 
अनन्तदृष्टयस्तेन सोहिताः संसरन्ति च॥९द॥ 











यावद : प्रवृत्ति ने परित्यज्य तिष्ठति । 
तावदन्तरदष्टिततापि न स्यादेव कथन्न ॥ ९४॥। 








॥ सहारे नहीं दीखता है । वह्‌ किसी दूसरे प्रकाशक की उपेक्षा कथि बिनाघुदही 
पकाित होता रै, उससे ष्ुद प्रकाश अर्तादहैः इसी तरं सूर्योदय दने पर सत्र 
काशक रूप मेँ ही दीखते हं ।1 ८५-८€६ ॥ 
शी स्विति में प्रकट नहीं कर्ने योग्य होने बः कारण क्या यह कहना टीक है कि 
दाही नहीं या जानति ही नहीं! ॥ ८७1 
इख तरह प्रकावित्त हौनेवाे दीपक आदिक रेमे यदिदसी वक्हैतोगो 
(भी किती से प्रकट होने योग्य नहीं दै, उत नतन तत्त्व के बारे मे यदि यह्‌ कहा 
है कि वह जानने योग्य नहीं है बौर बह प्रकट दती भी ह तो इसमे सन्देह 
(धों हत्त दै ? अतः तुम इस पर भीतरी आलं पे जमकर विचार करो ॥८८-८९॥। 
उही चिन्मयी शक्ति महादेवी च्रिपुरा सवका आधार है । वदी सवको प्रकाशित 
॥ नेवा्टी है । जतः दह्‌ कब ओर कहाँ प्रादित नहीं होती ए॥। ९० ॥ 
य॒के सिवा गौर कोन है जो प्रकाशित हौ ? अप्रकाश शूप भी वही चितुशक्ति 
शत होती रहती दै ।॥ ९१ ॥ 
सा जिसे "प्रकारा" का बोध होता दै, वह खुद वयो नही देगी ? ओर यदि 
| ती है तो कंते दिखायी पडती रै -- इष पर गंभीरता से विचार करो ॥ ९२॥ 
विना अन्तदष्टि के सूक्ष्म विचारक भी दुमे समञ्जने मे असमर्थं दँ 1 दसी व्रजहसे 
1 स्त होकर संसदरचक्र मेँ पड़े रहते ह ।। ९३ ॥ 
जवे तक बाहे प्रदत्त से सुहं मोडकर व्यक्ति स्थिर नहीं हो जाता, त्तव तक उत 
11 {व्टि नही सिल सकती है ॥ ९४ ॥ 











तः 











१९८ तरिपुरारहस्य-जानखण्डे 


यावन्नान्तर्दष्टिमेति तावत्तां न प्रपद्यति 
अन्तदृष्टिनिरीहा स्यात्‌ सेहायाः सा कथं भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
परिहूत्य तु तां सम्यक्‌ स्वभावमुपसंश्रय । 

क्षणं - स्वभावमाधित्य निविमर्शस्ततः परम्‌ ॥ ९६॥ 
विमृश्य स्मरणहारा ततो वेत्सि समस्तकम्‌ । 
असंवेद्यं सुवेदं च तदेवं तक्वमुच्यते ॥ ९७ ॥ 
विदित्वैवमवेयं च प्रप्नुयादभृतां स्थितिम्‌ । 
एतत्तेऽभिरितं स्वं मुनिपुत्र नमोऽस्तु ते॥ ९८ ॥ 
व्रजाम्यहं त्वथा चेतन विज्ञातं सकृच्छतेः। 
बोधयिष्यति त्वामेष राजा बुद्धिमतां वरः ॥ ९९ ॥ 
पृच्छ भरुयः संशयं ते सर्वं छेत्स्यति वै नृपः। 
त्युवत्वा पूजिता राज्ञा प्रणता च सभासदैः | १०० ॥ 
वातनुन्नाश्रलेखेव क्षणादन्तद्धिमाययौ । 
एतत्तेऽभिहितं राम वेदनप्रक्कियात्मनः॥ १०१॥ 
इति शरोत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डेऽष्टावक्रोये पन्दशोऽध्यायः । 





विना अन्तदूंध्टि पाये उस परमशक्ति का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता । जन्त- 
दृष्टि तो संकल्पञ्रन्यता है। जत्र तक किसी तरह कौ कामनामनमें रहेगी, 
अन्तदुष्टि मिल हौ नहीं सकती है ॥ ९५ ॥ 

अतः सवसे पदे तुम अपने संकल्पो का परित्याग कर दो! अपने स्वरूप 
का सहाराल्य। मात्र एक परल अपने स्वरूप प्रर स्थिर रहकर फिर निश्चिन्त हो 
जागो ॥ ९६॥ 

मात्र उस अवस्थाके स्मरणे तुमह पता चल जायेगा कि वद्‌ वत्त्व अजञेय है 
मौर सृजेय भी है'- एसा क्यों कहा जाता है ॥ ९७॥ 

इस तरहं नहीं जानने यौग्य उस तत्त्व को जानकर तुम अमूृतस्थिति पा लोगे । 
ने तुम्हें इसका सारा रहस्य समञ्च दिया । मुनिपुत्र ! तुम्हँं नमस्कार है ॥ ९८ ॥ 

अवरम चखी। एकवार सुनकेनैसे ही तुम इसे जान नहीं सकोगे । बुद्धिमान 
मे श्रेष्ठ राजा जनक तुमह इसका बोध करा दे । तुम फिर इनसे पूना । थे तुम्हारी 
सारी शंकाए मिटा देगे ॥ ९९३ ॥ 

इतना बोलकर वह्‌ उठ गई । राजा ने उसकी पूजा की तथा सभासदों ने प्रणाम । 
फिर हवा कौ तरह वह्‌ हिली ओौर मेषमाला की तरह गायव हो गई । परशुराम ! 
मनि तुम्हं यह आत्मज्ञान कौ प्रक्रिया समज्ञा दी ॥ १००-१०१ ॥ 

पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ 





~ 
षोडशोऽध्यायः 
शरूतवैतद्भागंबो रामः प्राप्य विस्मयमान्तरे। 
भुयः पप्रच्छाऽत्रिसूनुमवितरृप्तः कथाश्ुतेः ॥ १॥ 
भगवन्नद्भूतं द्येतच्छुतं वृत्तं पुरातनम्‌ । 
भूयः पप्रच्छ राजानमष्टावक्रो महामुनिः ॥२॥ 
यद्राजा प्रत्युवाचैनं तच्च मे वद सर्वशः । 
अहोऽद्धतं समाख्यानं न क्वचिच्च ममा श्रुतम्‌ ॥ ३॥ 
विज्ञानवृततसर्वस्वं दयया क्द मे गुरो। 
इत्येवमनुप्रुक्तोऽथ दत्तात्रेयो महामुनिः ॥ ४। 
भार्गवाय समाचल्यौ कथां परमपावनीम्‌ | 
ष्णु भागव यतु प्रोक्तं जनकेन महात्मना ॥५॥) 
निगां तु त्तापस्यामष्टावक्रो मुने सूतः 1 
संवतो बहुभिवित्रैः समेत्य नुपपुद्धवम्‌ ।॥ ६॥ 
पप्रच्छ यत्तु तापरस्पा सङ्क्षिप्योक्तं महार्थकम्‌ । 
तदुच्यमानन्तु मग्रा सम्पक्‌ शृणु समादितः।॥ ७॥ 
राजु विदेहूधिपते तापस्योक्तं तु यत्तया। 
तदहं नाऽविदं सम्यक्‌ सङ्क्षेपोक्तत्वहेतुतः ॥ ८ ॥ 





( जनक आर अष्टावक्र का संवाद 

दुन पायै बरतो को सुनकर परश्ुरामजीको वडा ही आश्चर्ये हुमा । इतना 
तकर वे संनुष्ट नहीं हए । गतः मृनिष्रच गरु दत्तात्रेय मे उन्दने स्तर धरा ॥ ¶।। 

श्रीमान्‌ ! बह तो मैने बड़ा ही मनोल पुराना इतिहास सना । क्रप्या अन माप 
५ पूरा प्रसङ्ग सुनादं। मुनि अष्टावक्रने राजा जनक से क्या प्म भौर उन्होने 
उका क्रया उत्तर दिया ? यह्‌ दौ नड़ी ही अनूटी कहानी है । देलौ भने कभी सुना 
7 नही ॥ २-३ ॥ 

हे गृष्देव ! मुज्ञ पर दया कीजिए, यह वैज्ञानिक रहस्य रवोलकर मसे समञ्ञा 
11 जए । एसा पने पर गुर दत्तात्रेय ने परसुराम को यह परतिन्न कानी गुनाना शुक 
| ८५ -- सुनो परुशुराम | "ननकजी ने जो कुछ सुनाया वह एसा है ' ॥ ४-५ ॥। 

सभासषे उ ब्रह्मचारिणी के जनेके बाद अनेक ब्राह्मणों को साथ छेकर मुनि 
।'यानक्र राजा जनक के पास पुव । उक्त तापत्नी ने परम पुरुषां के सन्दधे जो 
४ सिप कदाथा, उसौके बारेमे इने ज्ञानी जनके पृष्ठा । बही भ्रषद्ध 
॥ नुम सुनाता हँ । तुम एकाग्रचित्त से सावधान होकर सुनो । ६-७॥ 

दै विदेहराज ! सना मे उक्त तापत्ती ने जो कुछ कहा था, बति परंलि्त होने के 


२५५ पूर रहुल्य-जानसण्डं 


कथ विद्यामवेश्र तते रामरा्क्ष्व दयानिधे । 





श्वं जनक नापृष्टः प्राह तं विरमयन्निव॥ ९ ॥ 
मुनिपुत्र व्यृषर तनौ मया यत्‌ प्रोच्यतेऽुना। 
नाप्वेय सवधा तद्धि वेय्ापि न सवेधा॥ १. ॥ 
वेय चेत्‌ स्वथेव्र तदु गरः कि वदेद्रद । 
गुरुरावेदवरत्तत्वमत आदौ गुरु श्रयेत्‌ ॥११॥ 
दनमल्यन्तं सुकभ दुःशक च हि। 
परावृक्तदुष्टिः स्यात्तस्य ततर्‌ सुलभं भवेत्‌ ।। १२ ॥ 
पराण्दृष्टिरेवारनै तस्य तच्चातिद्लंभम्‌ । 
अनिरूप्यं केवकं तद्रवे्यमपि सर्वधा ॥१३॥ 
कथच्िदन्यरूपेण निरूप्यं वेदयमप्युतत । 
यद्यद्‌ दुस्य पञ्यशरीह तैन तद्र्यमुच्यते। १४॥। 
यत्तेऽवभासते किञ्चित तद्विभावय सद्धिया॥ 
भानगक्तिभस्यिटीना सर्वेभानसमाश्रया ॥ १५ ॥। 


















कारण वह्‌ टीकदंमरो मेरी भमज्ञ मेँ नहीं जाया । हे कृपालु 1 यह्‌ त्थ आप मृज्ञ 
समना दे ताकि र्म उस अजञेम तत्त्व को सत्ती ठग से जान सक्‌ । इस तरट्‌ पूचे जने 
प्र चकित हकर राजा जनक ने कट्‌ - | <-९ ॥ 

मृनिपुत्र | अवम जो वताता हूं, उषे समञ्लो । वह परमपद न तो सवधा अज्ञेय 
है भोर न इतना हल्का कि आसानी से सव उने समह्मकते॥ १५॥ 

यदि वह रिक जानने योग्य होता ही नहीं तौ गुखदेव भला उसके बारे मे क्या 
बताते । इष रहस्य का जान तो गुरुर ही मिलता । अत्तः सवसरे पहले उनकी ही 
शरणमे जाओ । ११॥ 

उर पद को जानना त्रिलकूल सरल भी द ओर बड़ा कठिन भी। जिसकी आँखें 
बाहर से ल्दौटकर अन्तं हो गई, उसके लिए यह्‌ बिलकुल सरल है ¦ जिसकी दृष्टि 
बहिर्मुख है उसके लि्‌ यह जानना वड़ा कठिन है ॥ १२२ ॥ 

वास्तव मे वह्‌ पद बरिल अनिवर्चनीय जौर अजेय भीष] किर धि दरसरे दं 
से उसका निरूपण भी फिया जाता दै मौर उसे जाना भी जा सकता है ।॥ १३२ ॥ 

यहां तुम जिन वस्तुओं को देवते हौ, उसी दृश्य से बह्‌ वस्तु जानने वा समञ्चन 
योग्य बन जाती दै । तुमे जो प्रर भी दीखता है उस पर पिच बुद्धिस विचार 
करो । जो दीखनेवालौ वस्तु को छोडकर आभास होते की शक्तिटै, वही सारे गोध 
का सहारा है॥ ¶१४-१५॥ 

चिशेष-- वस्तुतः स्वयंसे बाहर जौ देखा जा सकता है वह स्वरूप कभी नहीं 
हो सकता । भतः उस परमपद कौ सख्ोज स्वयं से बाहर नहीं हो कती है; वर्योकि 
जो ज्ञान या दृश्य स्वरूप नहीं दहै, वहन तोज्ञान है ओरं न स्वरूप ही । 








प्यीदपीध्यीषेः १०१ 





संव तत्तत्वमित्येक विजानीहि सुनः सूत । 
वेयमेव म वित्तिः स्यात्‌ स्वतो यत्न प्रकाशते ॥ १६॥ 
वित्तिरन्या यया वेयं वेद्यते न स्वतः क्वचिन्‌ । 
वेद्यं विभित्चरूपं॑वै वि्यैव वेद्यते खल्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्तद्रूपविभेदैन चित्तरनौ भिद्यते क्वचित्‌ । 
मेदो हि वरेचधमेः स्याच्च वित्ति संस्पृशेत्‌ क्वचित्‌ ॥ १८ ॥ 
यत॒ आकारमेदो हि वैद्क्ने विभासते! 
पश्य वेद्यं प्रृथकछ्रत्य बुदधचाकारतरिवजित्तम्‌ ॥ १९॥ 








च्ययल्पमे घडे मा कपडेका ज्ञान होतः दहै, उन वड़ेया कषड़ेके ञान 
सौर उन सवं जौ नियमित पि रूपते मिष्टा हुमा 








तद्या कपदेतो जं 1 निर्व 
जान सामात्य; वही वास्तव मे पर्तत्वष्। श्रुतित सतह प्रपिवोधविदिततं मतम्‌ 


र्‌ नि्मणक्रिधादै। 








अतः हमे जोजातटै, वह थज्ञातभ नहीकेजा सकता है । सत्यस्वरूप भर 
अज्ञात हेतो कोद ज्ञात विचार या दुश्य व्रिषथ वहां तकत न पहुंचने वी गीष्टिां नहीं 
यन सकते । अन्द छोडकर हौ सत्य मे प्रवेश होता है । नित्रिनार सैतन्य कं आकारा भं 
के सूरये 





सत्य 





कटुगे का तात्पर्यं यह्‌ है कि मनुप्य-चित्त एन्द्रिक अनुभवो कौ सग्रह 
ह । उनके ये पार अनुभव बाहरी जगत्‌ कै हः क्योकि दन्द केवल्ग्मेही 
ह, जो बाहर द्रं । स्वयं के भीतर जोह, वहां तक इन्दौ की 










पं नही फिया ओ सकता है, क्योकि वह तो इन्द्रियों के पाश्वेभेही 
दे जानना जितना ही सस्लं ह उतना री किति भ । 

सृनिुत्र ! सही पर्भकतत्व है, इसे हौ पहवानो । जौ पदार्थ ज्ेय है, वही जान 
नहीं ठो सकता । कंयोकि वह स्वयं प्राित नहीं हौ चफता ।॥। १९ ।॥ 

ज्ञान अथात्‌ वस्तु शौर विषयों कौ जानच्छरौ से लेप जरघात्‌ तस्तुया विषयजौ 
जाना जा सक्ते यमह । जेध स्वतः कभी नहीं जाना जात्ता। उसके अनैक खूप होते 
है\ वेतो क्ितीत्व-किसौ जानकारी दी जाना जा सकता टै ॥ १५॥1 

जतय सदर्थं कौः अनेकषूपता से उसकी जानकारी मे कभी कोई भेद नहीं टौता । 
मेद तो जेय पदार्योका दही धमं टै, वहे ज्ञान कौ कभो नहीं छता है ।। १८ ॥ 

वयोः बनावट क भेदतो जानने या समक्लने योग्य पदार्थों मे ही दील पडता 
्। अतः तुम इष जानने योग्य पदार्माको गल्ग हटाकर युद्ध बुद्धि से स्वरूपञन्य 
वाल का साक्षात्कार कर को ॥| १९॥ 











२०२ त्रिपुरारहस्य-खानखण्डे 


विम्बरानृकृतिरादर्शो द्वत्तदरदियं चितिः । 
दृश्याकारधूतेर्नानाखूपतां प्रतिपद्यते ॥ २०॥ 
एवं वित्तिरियं वेद्या वेदव्यावृत्तरूपतः 1 
नतु स्वमावतो वेद्या सा वित्तिविश्वसंश्रया ॥२१॥ 
यत॒ एतदरेदितुः स्याद्रूपं तस्मान्न वेद्यते। 
विमूद्याष्टावक्र रूपं निजमेवंविधं स्फुटम्‌ ॥ २२ ॥ 
नत्वं शरीरं प्राणो वा मनौ वाऽप्यस्थिरत्वतः। 
शरीरं धातुनिकरं तत्ते रूपं कथं भवेत्‌ ।॥ २३॥ 
तच्चाऽन्यविषयाभासे त्वहधियमतिन्रजेत्‌ । 
एत्र प्राणो मनोऽपि स्प्ादहुवुद्धिव्यतिक्रमात्‌ । २४ ॥ 
अहुवद्धि न व्यतीत्य तिष्ठत्येष परा चितिः। 
तस्माच्चितिः सर्ववेत्री त्वमण्टावक्र तत्वतः 1 २५ ॥ 





जसे आईना पराई के रूप को कनल कर छेतादै, उसी तरह यह शुद्ध चैतन 
दृश्य के स्वरूपो को स्वीकार कर अनेकरूपता को पा केता ह ॥ २०॥ 

इस तरह इन जेय पदार्थो को अग हटाकर इस चेठनतत्त्व को जाना जा सकता 
है । समस्त दुनिया का आधार यह्‌ चैतन स्वभाव पे जेय नहीं दै ।। २१॥ 

क्योकि यह चेतनज्ञाताका स्वरूपहै, इसलिए यह ज्ञान का विषय कशी 
हो दही नहीं सकता । गष्टावक्ग ! तुम अपने एते स्वरूप पर स्पष्ट रूप से विचार 
करो ॥ २२॥ 

नतुमदेहहो,न प्राणहो भौरनमनही हो, क्योकि ये सव अस्थिर दै । देहे 
तो बात, पित्त ओर कफ का समूह है । यहे तुम्हारा स्वरूप कंसे हो सकता है ?।२३।। 

इसके सिवा जवर किसी जन्य पदार्थंका बोध होता दै तव देह से महेवद्धि 
नहीं रहती । इसी तरह अहद्धि शुन्ध होने कै कारण प्राण ओर मन भौ आत्मा 
नही है॥ २४॥ 

विशेष -- आत्मा हमेशा अह रूप से स्फुरित होती है । देहादि के साथ एसी बात 
नहीं है । जवे घटपद्यदि अन्य पदार्थं दिखलाई पड़ते है तो र देह जह स्प से नहीं 
दीख पडती दै । यदि उस समय भी वे अहं रूप से दीखते तो उनके ज्ञानकाल में हँ 
एेसा भी वोध अवद्य होत्ता किँ गोरा, लम्बाया काल्य हँ । किन्तु ठीके उस समय 
कुछ एेगा बोध नहीं होता । जसे रूप की प्रतीति के समय आंखों का ओर शव्दकी 
भ्रतीति के समथ कानों का अनुसन्धान नहीं होता, इसी तरह घटपटादि का बोध 
होति समय देह का अनुसन्धान नही होता । कहने का तात्प यह्‌ है कि जव 
देह का अन्य अर्थात्‌ दृश्यरूपसे बोधदहोताहै तवय मै" रूपये नही दीखते 
अपितु भरे'सूपमें ही प्रतीत होते है । अततः अहं बुद्धि से रहित होने के कारणये 
आत्मा नहींदै। 


वोडशोऽध्याधः रण्‌ 


पश्य प्रत्यावृत्तचश्भुः स्वात्मानं केवलं चितिम्‌ । 
अदेशकाल एव स्वं पद्यन्त्युत्तमनरुद्धयः ॥ २६॥ 
चकर्नतदृगोखकं ते मनश्वक्ुरुदाहृतम्‌ । 
येन पश्यसि स्वप्नेषु तच्चकर्मखुयमुच्यते 1 २७ ॥ 





यहं पराचिति किसी भी समय "बबु" को छोडकर जलग नहीं रहती । इसलिए 
यह सव्र को जानतेव्रठी है । तुम अशि को अन्तमं करके तत्वतः अपने-जाप कौ 
शुद्धचित्तिके रूपमे ही देखो । उक्ृष्ट वद्धिवाके जिजासु उपदेश्च के समय ही भने 
पको पहचान छेते दहै ।।! २५-२६॥॥ 

विशेष पहं एक सन्देह यह हो रक्ता है कि सूबतति मौर स्माधधिके समपयत 
चेतन मे अहंवृद्धि नदीं देखी जातौ दै । यहां पके यह देखना चाहिए करि वरे पहले 
जेयसेज्ञान को पक्त करना दहै । उस्र खटी से पक्त होकर ही उसको स्वयं मं रिश्ता 
भीर्‌ प्रतिष्ठा भिल सक्ती है! इस मुक्तिका उपाय समाधिदहै। बुपु्िमे षी गृक्ति 
होती है, किन्तु यह्‌ तो एक तरज्छिति अवस्था रै । सुपुतिमें मन स्वयम लीनो 
श्नात्ता है । यह्‌ स्थत्ति उसका अपना स्वल्पदहै। इदमीये दही कहते रँ (रवति! अर्णात्‌ 
सोतादहै। स्वका अथं है अपने-आप ओर्‌ “अपीति' का अं है ्रवैराकर 
अपने-भाप मे प्रवेद करर जाना ही 'सुषुतति' है। समाधि ओर्‌ मुपृपिमे एक बात कतौ 
छोडकर बिलकुल समानता दै । सुपु्नि भवेतन भौर मू स्यातै, समाधि पूणं 
चैतन जौर अग्रकट । इसीलिए सुषृति में हम जगत्‌ क पाथ एका हो गे माम हीते 
द खीर षमाचि में परम चेतनाके साथ। 

कुछ विचारक कौ दृष्टि मेँ बहंबुद्धि सविकल्प भौर निविकल्प क्पसे दो प्रकार 
की होती रै । जाग्रत्‌ ओर स्वप्न मे भेदका भान होने के कारण वह सविकल्प रहती 
है तथा सपु्नि भौर समाधि के समय भेदका भ्रानन होते पे निविकल्प । यदि उम 
सपय भी सविकल्प अहं स्कति होती तो च्िपटी का छ्य नहं हो सकतताया। 
शास्बो मे उच पूर्णाहन्ता कहा गथा है । यदि उन अव्रस्थाओं ने अहन्ता का सर्वेषा 
अभावहौ जातातो र्ैसुखसे सोया", नै समाधिस्थ रहा इपर प्रकार्‌ भटन्ता 
के उल्केखपूर्वंकं याद नहींहो सकती धौ । मतेः उन अवस्वागोौं मरे भी जहन्ता 
रहूतीदीदै। 

वस्तुतः समाधि सृप्ति ही नहीं । अनेक मनस्तत्त्ववेत्ताओं का ख्याल दैकरि 
चेतना जव निविकल्प होगी त्तौनिद्राभआ जायेगी । यह्‌ च्रान्ति बिना प्रयौगा कयि 
सोचने से पैदा हई ह । चेतना सो जाय तौ निविषय दहो जाती है । केकिनि इसे यह 
फलति नहु होता है कि वह्‌ निविषय होगी तो सों जाथेगौ । उद्धे निविकल्प बनाना 
ही इतने श्रम गौर सचेष्ट जागरूकता से होता है कि उसकौ उपटन्ि पर सो जाना 
असंश्रव है । उशकी उपरुच्धि पर तो शुद्धवुदधता ही शेष रहं जाती है 1 सी क्रान्ति 
तो गमाधिमेहीहोतीदहै। 

यहाँ 'जआंख' कहने का तात्पर्ये इन च्म॑चक्ुपिण्डो से नहीं वल्क मन कौ गों 























1, शिवुराण्टस्यनक्ञानखण्डे 


तस्य ॒प्रत्यावृक्तिरपि प्रोच्यते शृणु भूसुर। 
अप्रत्यावृत्तचकषरवे नैव पश्यति क्रि्वेन ॥ २८॥ 
दिदृकषुश्चश्रुषा किचित्‌ तदन्येश्यो ह्योषतः। 
प्रत्यावृत्य दृढं तस्मिन्नैव सयोजये्यदि । २९ ॥ 
तदा तद्भासते स्पष्टं नान्यदा तु कदाचन । 
अन्यदा तु पुरोवृत्ति न स्पष्ट भासते क्वचित्‌ ॥ ३० ॥ 
आभात्तकल्पमेव स्यादप्रत्यावृत्तचक्षुषा । 
एवं श्रोत्रत्वगादीनां भदेवराऽवैहि संस्थितिम्‌ ॥ ३१॥ 
मनसास्प्येवमेव स्यात सुखदुःखाऽवभासनम्‌ 1 
अप्रत्यावत्तमनसा करस्तिद्रेदितुमहेति ॥ ३२ ॥ 
तस्मात्तदेकपरता प्रत्यावृत्तिश्च चक्षुषः। 
परत्यावृत्तं मनः शुद्धं निजरूपावभासकम्‌ | ३३ ॥ 
अत्रे ते सम्प्रवक्ष्यामि शृणु तज्नियताऽन्तरः। 
अगोचरश्चेदात्माऽसौ मनसा गोचरोऽपि च ॥ ३४॥ 


कैकिए्‌ का गयाद्ै। जिन आंखो सरे आदमी सपने भी देखेतादै, वही जसि 
असली अकिं ट ।॥ २५॥) 

मनकी उन आवो करो ब्राहुर से मोड्कर भीतर कीओर उल्टनाम्यारै? य्ह 
भी ततलाथाजाताहै । क्पोकि उसे विना भीतर की मौर मोड़ कोई कुछ भी नहीं 
देख सकता ॥ २८ ॥। 

जो आदमी आंखों से कुछ देखना चाहता दह वह अपनी आंज्लो को हर ओरसेहटा 
कर्‌ जिसे देखना जराहनादै उस पर टिका दैतादहै, तो वह वस्तु उसे साफ दीखने 
खेती है, अन्यथा नहीं ! पेना नहीं होने पर तो कभी-कभी सामने रखी हई वस्तु भी 
उसे साफ नदीं दिवलाई देती है ॥ २९३० ॥ 

जो घिं किसी वस्तु पर केन्द्रित नहीं होती, कह वस्तु देखने के वावजूदभरी 
अनदेखौ रह जाति है । ब्राह्यणदेवत्ता ! एसी ही बातें नाक, कान, त्वग्‌ प्रभृति अन्य 
इन्द्रियों के विषय में भी जाननी चाद्िएु॥ ३१।। 

मनसे सुल ओौर दुःख कौ अनुभूति भी इमी तरह होती दै । जिसका मन विषय 
विमुक्त नहीं दै, भटा वह क्या जान सकता है ?। ३९॥ 

अतः एकमात्र अपने लक्षय परर आंख रलना ही अखों का बाहरसे हटकर 
भीतर लीन हो जाना दहै 1 अन्तरं चि्ुदध मन ही अपने असली रूप को पटेचान 
सक्ता दै ।॥ ३३॥ 


अव जो बु तुम्हे बताता हूँ उसे स्थिर मन से सुनो । यह्‌ मात्मा मन से ग्राह्य 
भी दहै ओर अग्राह्यभी है ॥ ३४ ॥ 
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अत्र॒ मूखन्ति वहवः श्रुत्यागमविवेचकाः ! 
मनोगोचरता बाह्ले द्विप्रकारेण संस्थिता | २५ ॥ 
आद्याल्येभ्यः परावृत्तिः परा तत्प्ता भवेत्‌ । 
अन्येभ्यस्तु परावुत्तिमात्रेऽपि मनसः सति} २३९ ॥ 
न विग्विद्धासणेद्रस्तु तटग्याऽदसरेषु तत्‌ । 
तस्मात्तत्मरतापप्यत्र व्यापारो मानसः पर्‌ः ॥ २५७॥ 
एवं व्यावृत्तभावानां व्यापारद्रयमासनगु । 
अव्यावृत्ता चितिर्मस्मा्तस्मान्राश्र तथा भतत्‌ ।॥ ३८ ।। 
अन्येभ्यस्तु प्रावृत्तिषात्रेणैवाऽवभासयेत्‌ । 
गथा परःस्ितादर्गं किचिदशेनहेतवे ॥ ३९ ॥ 
अन्येष्यस्तु परावृत्तिराभिमूस्यच्छ त॒स्य व । 
अपेक्ष्यते दपंणश्य पत्तितिम्बद्धिक्षुणा ।॥ ४०॥ 
गगनं दर्पेण द्रष्टुं घदा समभिवाञ्छति । 
तदाऽ्येभ्यः पररावृत्तिमात्रेण हि कृतार्थता | ४१ ॥ 
गगन सर्वैतौ व्याप्तं दषणे सर्वदा स्थितम्‌ । 
जव्यावृत्तं किन्तु चाऽन्यं रमिच्छननं त भागते ॥ ८२ ॥ 
सर्वाश्वयं सर्वगतमपि तैश्छादितं ५ 
अतस्तैभ्यः प्ररावृत्तिमावेणेव विभारत॥ ४५॥ 














वेदास्य के अनेक पर्यालोचक पी अआाल्माके वारम मागर + ४ ॥ 
बाहरी पदार्थो भे सन की पकषदो तरह की होती दै ।॥ ३५ ॥ 

पहली --दुनियादारी मे मनको मोड़ना तथा दूरी अन्तरात्मा जते 
वाही दुनिघाये भिं मनक हट जनिपरभी निरेक्षता कौ स्थितिमेंभी कृद 
नहः दीखला दै, अतः सन का जन्तराल्धा से जुटना भी आवद्यक व्यापार है ॥३६-३४॥ 

दस तरह जो अच्म हृदये गये पदाथ द, उनक्रा ज्ञान तो वताय गये दोनों 
कर्यो से होता दै । किन्तु चित्ति तो अविपुक्त दै, अतः इसके अनुभवे लिए देषा 
नहीं कहा जा सकता है ॥ ३८ ॥। 

आने की पराई मे यदि कोई किसी वस्तुको देखना चाहृताहोतो आर्ते 
लर पराद्‌ यै तीच का व्यवधान हाते हौ वह पराई साफगाफ दलकने लगती 
ह । ठीक उमी तह दुनियादारीसने मनक हट दी वह दलकने लगती दै ॥ २९-४०॥॥ 

पर यद्वि आह्ने मे आसमान देखते की इच्छाहौ तौ दूसरी चीजींके सामनेसे 
आदते को हटाने चेद काम वन जायेगा ।। ४१।। 

माकाश तो हर जगह दै, वह्‌ तौ आने मे मी मौजुद टै । किन्तु दूसरी चीनोंको 
उसके साभ घे विना हृटाये, क्थोकि दूसरी वस्तु की पराई से ठकै स्डने की वनह से 
वह नहीं विलरई पड़ता है ।॥ ४२॥ 
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एवं चितिः सर्वगता सर््रश्रियतया स्थिता। 
सर्वकाले समापर्णां मनपि व्योमवद्‌ द्विज ।। ४४॥ 
तस्मादन्यपरावृत्तिमातरं मनस इष्यते । 
पद्य विभ्र चितिः कुत्र कवा नास्त्यवभासिनी ।। ४५ ॥ 
यदायत्र चसा नार्तिन यद्रा नापि यत्र च। 
तस्माच्विदात्मावभास्चे मनसोऽन्यपरावृततिः ।) ४६ ॥। 
केवलात्येक्षिता नैवाभिमुख्यं नूतनं क्वचित्‌ । 
आभिमुख्याभावहेतोरेवाऽवे्यत्व मिष्यते ॥ ४७॥ 
अत्त एव शुद्धमनौवे्यं तत्तत्तवमुच्यते । 
अन्येभ्यस्तु परावृत्तिरेव शुद्धिहि मानसी ॥ ४८ ॥ 
एतदेव परं तत्वज्ञान साधनमुच्यते 
यावन्न हि मनः शुद्धं तावञ्जानं कथं भवेत्‌ ।। ४९ ॥ 
युद्धे मनसिवै जञानं कथंवान भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
उपक्षीणं सरवेमत्र साधनं तस्य शोधने ॥ ५० ॥ 
कमं॑बोपासनं वाऽपि वैराग्यादिकमेव वा। 
मनसः शोधने एव ॒त्रिनियुक्तं न चाऽन्यथा ॥ ५१ ॥ 





वह्‌ सवका आधार है । हर जगहे मौजद है । दुनियादारी से ठकरी है । इमे हटाते 
टी वह ल्के लगती ह । ४३।॥ 

दसी तरह चिति भौ रावकरा सहारा दै, सब्र जगह मौजुद दै । बराह्मणदेवता ! वह 
इमी आकाश कोतरह सवके मनम वसी है ॥ ४८ ॥ 

इसलिए आत्मसाक्षात्कार कै लि्‌ भन क्रो हर ओर से मोड़ लेने की मावदयकता 
है । विप्रवर ! जरा सोचो, राचकौ प्रकाशित करनेवाली चिति कव भौर कहां 
नहींहै?॥ ४५॥ 

वह जव भौर गहा नही द तव वह्‌ जत्र भौर जहां प्रमाणित भी नहीं हो सकती । 
अतः चेतन आत्मा का जान होने के किए केवल मनात्म परदार्थोके वजन की अचेक्षा है, 
न करि कोर्ट नई वस्तु सामने लाने की ॥ ८६१ ॥ 

क्रिसी के सामने साफ-साफ दिखलाईन देने की वजहसे ही उसे समञ्चसे परे 
का जाता है । इभरीलिष्‌ वह्‌ तत्त्व शुद्ध मन से जानने मोग्य कटा गथा दै । दुनियादारी 
से मनकाहृट जानाही मन कौ शुद्धता या पवित्रता है ; पवित्र नही परम तच्वकी 
जानकारी करा प्रमुख साधन है ॥ ४७४८२ ॥ 

मन कौ शुद्धिके विना ज्ञानार्जनं मसंभवदै। यदिमन चुद्धदै तोज्ञानकी 
उपलन्ि निश्चितसूपसे क्षोन होगी? मनकी शुद्धि होते ही अन्य साघनोंकी 
अपेक्षा समाप्त हो जाती है ॥ ४९-५० ॥ 
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तर्माच्छद्ेन मनसा भागते तद्‌ परं तपुः । 
इत्ति राज्ञैरितं श्रुत्वा त्वष्टावक्रः पुनजँगौ ॥ ५२९॥ 
राजंस्त्वयौक्तमल्येभ्मः परावृत्तिहि मानसी । 
केवला चेत्‌ सा परा चिन्मनसा प्रविभासते।) ५३॥ 
तत्‌ सृषुप्तौ विभ्रायेत परावृत्तं मनस्तदा । 
तत्र कि साधनैरन्यैः सुप्तिमावरात्‌ करता्ैता ॥ ५८॥ 
इति पयनुयुक्तीऽथ विप्रेणोवाच भूपत्तिः। 
समाहितः श्रृणु ब्रह्मतु समाधानं वदामि ते ॥ ५५ ॥ 
सत्यं सुषुप्तौ मनसः परावृत्तिस्तु सर्वथा । 
दीनं मनस्त्वन्चाप्यस्य कथं तामक्भासयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
कज्जलेन समालिप्ते दर्पणे गगनं न हि। 
अन्येभ्यस्तु परावृत्तिमात्रेण प्रासततै क्वचित्‌ ।। ५७ ॥ 





कर्म, उपाचना बौर वैराय प्रघरूनिका उपयोग भीतो मन की गुद्धिके रिदी 
रै, अन्यथा दमकरा कोड दूसरा उपयोग तो है ही नहीं ॥ ५१ ॥। 

शस पर्मात्मा कौ प्रतीतितो दद्ध मनसे दही संभव ।' राजा जक की यह 
वात॒ सुनकर अष्टावक्र नै उतसते फिर पा ।। ५२ ॥ 

राजन्‌ ! बापएते अश्री वाहा है कि मन यदि वाह्री पदार्थोस सिफदृट ्रायतौ 
वह बुद्ध हो जाता है मौर बुद्ध मनि परम चेतन की अनुभ्रूति दोतो दै ॥ ५३॥ 

तव तो गहरी नीद ये उस परम तत्वकरा लोध होना चाहिए । व्योति नीदमें 
मन स्वतः विषयों से विमुख रहता है । फिर दुसरे साधन की आवय्यकता ही वों 
ह? सृषक्षिसेहीत्तौ कताम च जेया ॥ पढ ॥ 

अष्टावक्र के प्रन का जवान दते हर्‌ राजा जनक्र नै कहा ब्राह्मणदेवता ! मै 
आपकी संका का समाधान करता हँ । अप ध्यान लगाकर सुनें ।। ५५ ॥ 

गदतो आपने ढीक ही कटा गदी नीद ये मन विषो से बिलकुल विमुखहो 
जाता है \ परर फिर मनका भपनास्वल्पभी तो नींद मेही ड्व जातादै, फिर प्रम 
तत्त्व का नोध क्रिस होगा ? ॥ ५६ ॥ 

विशेष - धरती, आका, वाथु, जक बौर भाग इन पाचिभोत्तिक तत्वाके 
सात्विक अदा का परिणाम यह सन द्धै। ही कारण दै क्रि हरः चिप्रय का वीध इस 
मनसे होता ्ै। वयोर ज्ञान सत्त्वगुण का घरमे कहा मयादहै। गदी नींदसेत्तमोः 
गुणय सव गृण देक जाता । अतः इसका बोध नहीं दोता। जेते जषेरेसे के 
रहने के कारण आईने भें कोई पराः दीखती है, उसी तरह नींद मँ तमोगुण 
सेके रहते के कारण मनम ततो व्रिषथ का बोध होता मौर न गुद्ध चेतन ही । 

यद्धि आईने पर काजक पोत दिथाजायतो कोई परछा्ईृतो बनेगीदी नहीं 
आका का बोध भी नहीं हो सकता दै ॥ ५७॥ 
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एवं गिच्ि्ते मगमि निद्रयाज्न्यपरावतनैः। 
अयोग्यत्वादरेव मनो भासयेन्न चिति क्वचित्‌ । ५८ ॥ 
अन्यथा लोष्टवरंडचाद्रैरपि भायात्‌ कुतो न गा । 
तस्पाद्योश्येन मना बुद्धेन भामते द्धि पा ॥५९॥ 
अतः सद्योजातक्जिशोर्भानिति न दहि किचन । 
अथाऽपि स्टृणु वध्याजि मघीचिप्ति टि दर्पे ॥ ६० ॥ 
अकभनितं चाऽपि मपीप्रतित्रिस्यनमस्ति त। 
संशकेषाच् विलक्ष स्वभातस्याऽनधोनान्‌ 11 ६१ ॥ 
तथा मनः गुपुष्तिरुथं संषटं निद्रे दि। 
अतोध््रेम्यः प्ररावृततैरभावराद्धायेनच्न ताय ॥ ६२ ॥ 
अतो तिद्रस्पृतिरपि व्वृिनस्य हि सम्भवेत्‌ । 
मूढताऽपि च या तस्यां देक्ायामनूः 
तत्ते सम्यक्‌ प्रवद्ष्यामि श्यणु सम्यक्‌ समा 
पनसस्तु श्िधाध्वस्थरा प्रकरागामर्दभिदततः ।॥ ६४८ ॥ 
वहिर्थेषु विश्रान्त्या प्रकाशः स॒ उच्यते । 
यस्तद्विचारः स्नस्मिन्‌ वैस व्रिभर्चं उदाहतः ॥ ६५ ॥ 























इम तरद मन यर नौदका देच 
नो होती दै 1 प्रकालन की क्षधता नष्टो 
नहीं कर पराता दै | ५८ ॥ 

यदिमा नही हौतातो केले भौर भील कौ भी दस वितिका बौधं कों नहीं 
होता ? भतः मोग्य मौर बुद्धं मनने ठी उगका संगव दै, अन्यश्रा तीं ।। ५९ ॥ 

दसीसेतत्काल पैदाहृष व सता । किर भी एके ब्रात 
वतलतता हूं, इसे गुनो मौर शमौ । काजल पतै आइने गे श्री काजल कौ परछाई 
तो रहती हीर, भले ही वह दिलवानद्वे। क्योज्रि जो जिसका गुणधम दै, उसे 
उसे द्ट्कारातो ौ हीनहींष्ै। भ्ठेही काजठके संयर्गस्े वह्‌ दीनी 
पड़ता ।1 ६०-६१ ।। 

इम तरह गारी नीदमे मन नीदसे ह्री जुड़ा रहता ह । जतः नींद मे उका लगाव 
तो हट्ता नहीं । दसी रो नौंद मेँ नहे विति को प्रकाशित नहीं कर पाता ्ै।। ६२ ॥ 

यही कारण रैक्रि जगे ह्‌ मादमौी को नीद की याद आती दै ओौर उस अवस्था 
मेँ जिसका अनुभव होता है, उश्च मुखता की भी याद आती है ॥ ६३ ॥ 

अवरम तुम्हें साफसाफ समञ्नातता हे, सावधान होकर सूनो। मनकी दो 
अवस्थाए्‌ होती है- (१) प्रकाशावस्था ओर (र } विमशविस्था।। ६४ ॥ 

दुनिघाकीहवासे मनका विक्कुकं हट जाना उसकी प्रकागावस्था है भौर 
दुनियादारी का अनुचिन्तन मन कौ बिमर्शावस्था है ॥ ६५ ॥ 







नस दरंभरौ क्स्नु चं उयकौ विमुखता 
नि कतं कारण वह विति को थी प्रकाशित 












षोडकोऽ्पाथः न्‌ 


परकाणो नितिकल्पः स्याद वस्तुनामविभेदतः । 
चिमर्शः शब्दमम्मेदाद्विमेदात्‌ सविकट्परकः || ९६ || 
अयमेवविध इति शव्दसाम्भेः 
व्तुददौनषूपोऽसौ प्रकाशो निविकल 
अयमेववंविध इति वरतुदर्येनमूख्कः । 
शब्दसम्मिरूपोऽसौ = विचारात्माध्वभासनः 1 ६८ (1 
आन्तरोऽभिनवोऽन्यौ वा विमद इति की्लितः। 
तत्र सोऽभिनवाऽऽभासः स ब्रक्तौऽनुभकात्मकः ।। ६९ ॥ 
अन्यस्मृत्यनुरन्धानात्सकः संस्कारसम्भ्रवः। 
एवं मनो दिप्रकारयक्तियुक्तं सदा स्थितम्‌ 1 ७०॥ 
निद्रा प्रकराशरूपाऽ्ौ सुपुम्तिश्िरसंस्थिता1 
जागसामर्वाबहूव्य चेत्यगुदवशोच्यते ।। ७१ ॥ 
भ्रकाशनिविडा यस्मात्‌ सुपुस्तिमंहत्तात्मिका । 
अत्त एव दहि दीपादेः प्रकाशनिविडत्वततः ॥ ७२।। 
निशिता मूढता सर्वविद्रद्भिर्पि सर्वया। 














प्रका की अवस्था निविकल्प होत्री है, वयोकि बहु अवस्था गज्निरतन गा 
भरभेदों से रहित निरपेक्त दोती है। इससे भिन्न विभज्ञविस्था सविकला द्धो दै, 
पयि इसमं वस्तुओं का भेद होते कौ वन ते शब्दों का भी विभेद होत्ता ह॥ ६६॥ 

ह दसा दै" दस तरह कै ब्दो के भेद से रहित गौर वस्तुपरफ तत्त्वो को 
दिल्लि वाल सह प्रकाशावस्था नििकत्प होती है ॥ ६७॥। 

जिगकर मढ मे वस्तुतत्व कौ दिखलाना दै मौर "यह देशा है" इस तरह के शव्द- 
शदमय विचारल्प से जो प्रतीत होती है, वह्‌ सविकल्पावस्था है ॥ ६८ ॥ 

विमर्शावस्था आन्तर होती है । अर्थात्‌ मन प्रर जो यारी पदार्थो की पर्छ 
छती है, उपे ही जगना आधार बनाकर चलती हैँ । यह्‌ भान्तर्‌ घभ्गिनव ओौर्‌ अन्य 
प्पसेदो तरहकाहोताहै। इनम जो अभिनव आभास दै, वहे प्रत्यक्ष अनुभव रूप 
पहा गया दहै ।॥ ९९॥ 

अन्य कौ समृति" कहा जाता दै । यह भ्रनृसंधानात्मक है । पटले अनुभूतः वस्तु- 
य संस्कार से यह होता द । इण तरह इन दो तरहों की शक्तियों से भन सदेव धिरा 
चध्ताहैा ७०॥ 

यह्‌ मादी नींद की ्रकाशावस्था नित्रिकल्प ज्ञानरूप होती है तथा बहत समय तक 
भौर जाग्रत्‌ जवस्या में विमो अर्थात्‌ सविकल्प ज्ञान कौ अधिकता रहती 
किए इसे असूढावस्या भी कहा गया द ॥ ७१ ॥ 
वयोक्रि सोषे हुए मेँ घनीभरुत श्रकाया अर्थातु निषिकल्प जान रहता है; इः 
प४क्निर 










२१० त्रिषुररहस्य-ज्ञानखण्डे 


निद्रा प्रथमजा व्यक्तं महाशुन्यमिहोच्यते 1\ ७३1 
नास्ति सामान्यपदवी सृपुप्तस्तत्परकाशनम्‌ । 
वस्तुदशंनकालेऽपरि  जाब्रवयेवंविधं मनः॥। ७४॥ 
विन्तृत्तरक्षणोदुभूतविकः्पौषैस्ति रोदितम्‌ ॥ 





सह मूढताख्प दै । इसौ से प्रकाशं की प्रचुरता रहने क कारण सुधीजनोनेव्िकी 
सर्वेथा मूढता ही निश्चय कौ है । ७२र॥ 

विशेष - चँ सरको जान सकता हू, छेकिन उशी तरह अपने-आपको नहीं । शायद 
इसीलिए आत्मज्ञान जसी सरल घटना किन जौर दुरूह वनी रहती है । स्योक्रि यह 
केव ज्ञाता मौर ज्ञेय काही सम्बन्ध नहीं । इसीकिए्‌ चेतो इसे परम ज्ञान हम 
कह सकते ह । वर्ोकि इस ज्ञानक चादफिर वु भी जानने को केष नहीं रह 
जाता । अथवा चाहे तो परम अज्ञान भी इते करै, कयोकि यहां जानने को ही गु 
नहीं वचता । पदार्थं ज्ञान मँ विषयःविषयी का सम्बन्ध है, पर आत्मज्ञान मे विषय- 
विषयी का अभाव है । यथार्थं ज्ञानं ज्ञाता है भौर ज्ञेय है जौर आत्मज्ञान भेनज्ञेय 
हैमौर न ज्ञाता । यहाँ तो मात्रज्ञान दै, शुद्ध जान दै । शान की पूणं शुद्धावस्या का 
ही नाम है -- बात्मज्ञान 

प्रत्येक पदार्थे की प्रतीति के भरु मे उसके अधिष्ठान के ख्य मे परमतत्वका 
ही बोध होता है । जैसे जारईने के ज्ञान के बिना पराई का जान नहीं हो सकता, उसी 
तरह सवका आधारभूत चिति के बोध के विना किसी भो वस्तुका जान नहींहो 
सकता । इसीलिए इस ज्ञान को पूर्णगुद्धावस्था का ज्ञान कहा गया है । 

सुस्रावस्था मे घनीभूत प्रकाश भर्थात्‌ निविकत्प जान दही मवश्चिष्ट रहता दै । 
इसका तात्पयं यह है कि उम समय विमं या सविकल्प ज्ञान बिलकुल रहता ही नहीं 
है इसीलिए इसे मूढता या जड़ भी कहा गया है । 

किन्तु जुद्ध ज्ञान, जिसे हम चिति भी कहते है, वह केवल घनीभूत प्रकाश ही तो 
नहीं है, बल्कि स्फुरत्‌ प्रकाश है । यह स्फुरण ही चिति या ज्ञानशक्तिदै। इयेही 
आगमणास्वों ये स्पन्दं या पूर्णहन्ता कहा गया है । इससे सम्पन्न होने के कारण ही 
वह अपने संकल्पमात्र से आईने मे परछाई को तरह अपने ही स्वरूप मेँ दृच्यभ्रपंच को 
लाभासित करदेतीदै)। 

इनमे दो तथ्यो को देखकर विचार करे-- मेया होना- मेरी अस्तित्व भौर मेरी 
जानने की क्षमता--मुकञमे ज्ञान का होना, इन दोनों के आधार पर दही माग खोजा 
जा सक्तादहै। 

सृष्टिका मँ जो सवने पहला स्वरूप सामने आया उसका नाम है नींद । सी 
निद्रा को "जन्यक्त' या "महाशून्य' भी कदा जाता है 1 यह्‌ 'नास्ति' अर्थात्‌ "कुछ नहीं" 
दस बोध की सामान्यभूमि है । गहरी नीद भें ही इसे पाया जातां है । ७३३ ॥ 

जगे हए मे भी किसी वस्तु को देखते समय मन देसाही होता दहै। किन्तु 





षोडशोऽध्यायः २११ 


सूषृप्तावग्यक्तराक्तिप्रकाशनिविडत्वतः ॥ ७५ ॥ 
गनो विलीनमित्येवं विविचन्ति विवेचकाः। 
वस्तुद्यैनकाटेऽपि चैवं रीन मनो भवेत्‌ ।। ७६॥ 
णु ब्रह्मन्‌ रहस्यं ते वक्ष्यामि स्वानुभ्रुतितः। 
यत्र॒ मुह्यन्ति विद्रांसोऽ्यतिसूक्ष्मविवेचकाः ॥ ७७ ॥ 
निविकत्पसमाधिक्च सुपूुम्ति्वेष्तुदर्थनम्‌ । 
चथमेततच्चंकविधं परकाञ्चनिविडत्वतः ॥ ७८ ॥ 
विमशेभदाद्धेदो हि लक्ष्यते व्याव्रहारिकंः। 
तत्र॒ हैतुभस्यिभदादित्येव प्रविनिश्चयः॥ ७९॥ 
समाधौ केवरचितिः सृप्तावन्यक्तमेव च। 
दनि भिच्भास्नो हि भास्यमेवं त्रिधा स्थितम्‌ ॥ ८० ॥ 
भास्यभेदेऽमि सस्तु केवलं निविकल्पकः। 
अतः प्रकाशनिनिड इस्येव सम्ध्रवक्षते॥ ८१ ॥ 
समाधिश्च सुपृप्तिश्च चिरकालभवत्वतः। 
अनन्तरं स्पष्टतया सर्वैरपि विमृश्यते ॥ ८२ ॥ 








इसके पीछे दुसरे ही प्रर अनेक विकल्पों के सामने आ जने से वह अवस्था समष्ठहौ 
जाती है॥ ७४२ ॥ 

कुछ त्रिचारकों कौ दृष्टि मे गहरौ नीद म अव्यक्तशक्ति कौ घनीभूत निविकल्पता 
की वजहसे मन उसीमे खो जाता है । क्रिन्तु यथाथंतः किसी वस्तु कौ देखते समय 
भी मन इसी प्रकार खोया रहता है ॥ ७५-७६ !1 

सुनो ब्राह्यणदेवता, उपने अनुभव के आधार पर यह रहस्य बतलातादह्ँ। 
वथोक्ति इरा रहस्य को शुतञ्चाने मे सुधी समीक्षक भी उलक्ष कर वरैवकरूफ वन जाते 
हं ॥ ७७॥ 

नितरिकल्प समाधि, गाद नींद ओौर वस्तुदश॑न --सघन नितिकल्पता कौ वुष्टिसे 
तीनों एकं जंसेहीहै। ७८ ॥ 

किन्तु सांसारिक लोगौँंको विमहँ-मेद कै कारण ही इनका प्रभेद प्रतीत 
होता है । वस्तुतः इनका भेद स्वतः न होकर अपेन प्रभेदककते कारण ही प्रतीत 
होता ह ॥ ७९॥ 

समाधि में केवल चिति ही गुद्धरूप्े रहती है। गाढ़ी नींद्मे बप्रकटभीहै 
ओर वस्तुक रूपमे अनेक प्रकट रूप भी है । इम तरह इस अवस्था में तौन तरह 
की प्रतीति भीर ।। ८०॥ 

दर्ये के भेद होने पर भौ दृष्टि तो केवर निविकल्प ही रहती है । इसी से उसे 
तीनों श्रवस्थामों में सघन प्रकाश ही कहा जाता है ।| ८१ ॥ 


२१२ चिपुरारहस्य-ज्ञानखण्डे 


क्षणिकत्वादृश्नं तु स्पष्टं न हि विमृश्यते । 
एवं समाधिः सुप्तिश्च क्षणिका न विमृश्यते ॥ ८३ ।\ 
सूषुप्तिः क्षणिका तद्त्‌ समाधिरपि विद्यते 1 
सुपूुप्तिलेकष्यते सू्ष्मदुग्भिः परिचयात्‌ खल्‌ ॥ ८४ ॥ 
समाधिस्त्वपरिचयात्‌ सूद्ष्मो न हि विमूृ्यते । 
सर्वेषां प्राणिनां ब्रह्मन्‌ व्यवहारदशास्वपि ।॥ ८५ ॥ 
सृक््माः समाघयः सन्ति चाव्युत्पत्त्या विभान्ति नो 1 
जाम्रत्यविमृदिर्यां स्यात्‌ स समाधिरूदीरितः। ८६ ॥ 
विमर्ञाभावमाव्रन्तु समाधिरभिघ्ीयते । 
सुषुप्तौ दर्शने चापि समाद्धित्वमतः स्थितम्‌ ।॥ ८७ ॥! 
कन्तु मुख्यसमाधित्वमनयोनं दहि विदते। 
भेदामर्ञनसंस्कारगभितत्वान्न मुख्यता ॥ ८८ ॥ 
दनं जाग्रति भवेदतिमशेनरूपकम्‌ । 
तथापि ते प्रवक्ष्यामि मुनिपुत्रादराच्छणु ।। ८९ ॥ 





समाधि ओौर गहरी नीद म्बे अरसे तक रहती दै । पी उनकी अनुभूति सव 
कबूल करते दँ ॥ ८२ ॥ 

किन्तु किसी वस्तु का अवलोकन तो अनित्यं दै, अतः उसका साफ-साफ परिचय 
नहीं होता । इसी तरह समाधि जर सुनि भी क्षणिक होती तो उसका भी परिचय 
नहीं होता ।। ८३ ।। 

व्यबहमर भँ कभी क्षणिक दुुक्ति ओौर समाधि भी षो जाती है। किन्तु लम्बी 
गहरी नींद का परिचय रहने के कारण बारीक वात को सोचने-सम्गने वाला व्यक्ति 
दस सुपुत्ति को तो पहचान केता ह 1 किन्तु समाधि का परिचय नहीं रहने कै कारण 
किसी वस्तु के अवलोकन कालभे जो स्म समाधि कौ स्थिति होती दै, वह पहचानी 
नहीं जातौ है ॥ ८४द ॥ 

हे ब्राह्मण } व्यवहार के समय सब प्राणियों को सूक्ष्म समाधि क्गती है । पर 
परिचय नहीं रहने के कारण वह पहचान मे नहीं माती दै ।॥ <५द ॥ 

जगे रहने पर भी कभी-कभी जो संकल्पशुन्य की स्थिति हो जाती दै, उसे समाधि 
ही कहा गया है । किसी तरह की विचारशून्यता ही तो समाधि कहलाती है ॥ ८ ददे । 

, इसलिए मादी नीद ओर वस्तुद्शेन कै समय भी समाधितो रहतीही है। 

क्रन्तु वे मख्य समाधि नहीं मानी जातीदै। इस स्थितिमें भेदका उल्लेख 
कराने वाखा संस्कार छिपा रहता है । इसीलिए उसे मुरु समाधि नहीं माना गया 
है ।। ८७-८८ ॥ 

कगे रहने पर भी जौ किसी वस्तु का हम मवलोकन करते है, उप्त समय भीतो 





षोडहोऽप्यायः २१३ 


अव्यक्तं यत्‌ प्रथमजं नास्ति सामान्यकं हि तत्‌ । 
नास्तीत्येव हि तद्धानमत्यन्ताभावरूपकम्‌ ।1 ९० ॥ 
एषा सुषुप्तरि्युक्ता जडशक्िभवेच्चितः 1 
ददौने भासमानं च नास्त्याभासपदं यत्तः॥। ९१ ॥ 
अतः सुपुप्तिरेव स्याज्जददर्शनसङ्खता । 
समाधौ भारमाना या चितिः सा ब्रह्मरूपिणी ।॥ ९२ ॥ 
भक्षिणी कालदेलानां नास्त्याभासविनारिनी । 
स्ंथाऽस्तिमयी देवी सुषुभ्तिः सा कथं वेतु \। ९३ ॥। 
तस्मात्‌ सुषुप्तिमात्रेण न भवेद्धि कृतार्थता । 
बोधयामास जनक इत्यष्टातक्रमुक्तिभिः । ९४ ॥ 
इति श्रोत्रिपुरारहुस्ये ज्ञानखण्डेऽब्टावक्रीये षोडशोऽध्यायः । 





विचारशन्यता की ही स्थिति च्छततीदहै। फिर्भौ इसका रहस्य ्मस्राफशन्दोमें 
समक्नाता हूं । मुनिपुत्र । सम्मानपूवैक इसे आप समङो । ८९ ।। 

सने पहले नो षदा हुमा वह भ्रकट' है! उसकासामान्व क्प वुछभी 
नहीं दै" । वह कुछ भी नहीं है" इसकी प्रतौति अत्यधिक अभावरवसूपही दहै ॥९०॥ 

इसे ही "गहरी नींद" का गया द । षह नेतन कौ जडक्षक्ति है । ययोकि देखने ॐ 
समय वह्‌ कछ भी नहीं है" वरिचकरुल अभाव की प्रतीति कौ भूमिद । मतः मुपुषिही 
जडता ज्ञान के साथ मान्य है ॥ ९१३ ॥ 

किन्तु समाधिम जो स्थिति दीखती है, वहतो सानात्‌ परग्रह्मही दै । यहं 
स्थिति देशका कौ मर्यादाको खा जातीहै। कुछ भरी नही है" इसे विनष्ट कर्‌ देती 
ह 1 अतः पूरी सत्ताके स्वरूप तं सुषुतनि कभी नहीं हौ सकती है ॥ ९२-९३ ॥ 

इसलिए केवल सूपुक्षिसे ही सफल्मनोरय कोट कंसे हो सकता है ¦ दस तरट्‌ 
अनैक युक्तियों से राजा जनक ने भष्टावक्र को समञ्चाएा ॥ ९४ ॥ 

सोखह्वां अध्याय समाप्त । 











सप्दशोऽध्यायः 


श्रुत्वैवं  जनकेनोक्तमण्टावक्रः पुननपम्‌ । 
पप्रच्छ यत्तद्रदामि श्णु भार्गव यत्नतः। १॥ 
राजन्‌ यदुक्तं भवता व्यवहारदशास्वपि । 
सूक्ष्माः समाधयः सन्तीयेवं तन्त्रे वद स्फटम्‌ ॥ २ ॥ 
दशासु कासु ते सन्ति निविकल्पचिदात्मकाः । 
एवं तेनाऽनुयुक्तोऽथ प्राह॒ राजा महाशयः ॥ ३ ॥ 
्यृणु ब्रहान्‌ श्रवक्ष्यामि व्यवहारे समाधयः। 
प्रियया सम्परिष्वक्तो नव्या प्रथमं यदा॥४।) 
तदा न वेद बाह्यं वाप््रान्तरं वा क्षणं नरः। 
तिष्ठेन्न निद्रयाऽजक्रान्तः स समाधिरुदीरितः॥ ५॥ 
यच्चिराद्राञ्छितं क्रिश्चिदलभ्यत्वेन निश्चितम्‌ । 
अकस्मात्तस्य सम्प्राप्तियेदा भवति वै मुने ॥६॥ 
तदा न वेद बाह्यं वाप्यान्तरं वा क्षणं नरः} 
तिष्ठेन्न निद्रयाक्रान्तः स॒ समाधिरदीरितः॥। ७॥ 


{ राजा जनक की अपनी अनुभूति तथा साधन-परक्रिया का निरूपण } 

हे परयुराम ! प्री सावधानी से सुनो--जतक कौ बातें सुनकर अष्टावक्र ने 
फिर उनसे जो प्रन किया, वही बतलाता हुं ॥ १॥ 

राजन्‌ ! आपने जो कहा कि व्यवहार अर्थातु कामकाज के समय भी हलकी समाधि 
च्गजाती है; यह्‌ कसे ? यह साफ-साफ मूषे समन्ना दें । २॥ 

“वह विकल्पविहीन, स्थिरज्ञानस्वरूप समाधि किन-क्रिन स्थितियों मेँ हुमा कसती 
है" ? वह आप मूजञे साफ शब्दो मे समज्ञा दै । अष्टावक्र के प्रन का उत्तर उदारचेता 
महाराज जनक ने देना शुरू किया ॥ ३॥ 

सुनो ब्राह्मणदेवतः ! दुनियादारी मँ होनेवाली समाधियों कै वारे में बताता 
हदि कोई पुरुष पहली बार अपनी नयी नवोढा पल्नी के साथ आलिगन मेँ आबद्ध 
होतादैतो एक क्षण के लिए उक्षे बाहर-भीतर कौ कोई सुघ नहीं रहती । उस समय 
बह गहरी नींदमे भी नहीं रहता दै । तन-मन की इस वेसुध स्थिति को समाधि 
कहते है ।। ४-५॥ 

यदि कोई वस्तु किती व्यक्तिको मिलनेवाङीन हो ओर उसे परनि की लालसा 
उसे बहत दिनों से हो, वह वस्तु उसे अचानक ही अमर मिल जाय तो खुशी के मारे 
एक क्षण के लिए वह भीतर-बाहर कौ सारी सुच भुल जाता है । उस समय वह नींद 
मे भीनहींहोतादै। इस वेसुधक्षणको समाधिहीतो कहते ई ॥ ६-७ ॥1 











सप्तदलोऽष्याध २१५ 


जतक्रितं त्रजन्‌ क्वापि निर्भयो हृष्टमानसः । 
अकस्माद्यदि सम्पश्येद्‌ व्याघ्रादि मृत्युसम्मित्तम्‌ ।। € ॥ 
तदा न वेद बाह्यं वाप्यान्तरंवा क्षणं नरः। 
तिष्ठेत निद्रयाक्रान्तः स समाधिरूदीरितः)। ९ ॥1 
अतिप्रियं स्तपुत्रादि विमं च॒ गृहकर्मणि । 
अरोगिणं यदाऽकस्मात्‌ संश्रृणौति मृत्तं क्रिल ॥ १० ॥ 
तदा न वेद बाह्यं वाप्यान्तरंवा क्षणं नरः। 
तिष्ठेन्न निद्रयाक्रान्तः स॒ समाधिरूदीरितः ॥ ११॥ 
अथान्यथापि वक्ष्यामि समाधेः सम्भवं शृणु 1 
जामग्रतस्वप्नसुपुप्तीनां शध्यै सन्ति समाधयः ।। १२॥ 
रे किञ्चित्‌ पङ्यतस्तु वुद्ध्वा चैकाग्रया मुने । 
मनो दीर्घषामतां याति शलूकेव वृण्परिपुं \॥ १३॥४ 
देहे देहाभासमयं भावे भावात्मकं तथा) 
मघ्ये तच्नितरिकल्पाख्यं मलो काय सरमेदा ।। १४ 
बहुना क्रिभिहधोत्तेन ` श्यृणु सूक्षमविमशनम्‌ । 
व्यवहारि च कस्यापि ज्ानमेकन्तु भासते |) १५॥ 


















अर उसी समय 
अचानक यह तरह कोई जापिेवा जन्तु 
सामने आचायतो एकक्षणं पे चु वह्‌ अपनी सारी सुश्च खोदैत्तादै। उस समय 
भौ बह नीद म नहीं होता है । इस स्थिति को भौ तो समाधि दी कहते हं । ८९ 

अपना बेटा वा कोई अत्मन्त प्यारा आदमी, जो धर के क्रासक्ताज मे पुसा निपुण 
हो, शरैर ते स्वस्थ हौ मौर उफ बारे मे जवानक सूने कि ह्‌ मर गया, सो उसे 
अते काठ मार जाय--उशे तन-बदन की मृधरनहीं रहती भौरन तौवहनीदमेदी 
स्हाष्ै। दते भतो समाधि हौ कहते द ॥ १०-११ ॥ 

इसके सलतावा समाधि कौ मौर शरी स्विति त जिन वताता ह, सुनो | 
जायत्‌, स्नपन ओर सुषुकि ऊ तीचे जो सन्धिस्थल है, उन्म शय सपराधियां 
बहती है ।1 १२॥ 

जब कोई व्यक्तिदुरकौ किसोचस्तुको गौरे दैबतादहैतो आं्तके माध 
उका भन भो घास पर सेभनेवप्ली ओक कौ त्रट्‌ खम्बा दो जता दहै । इसी तरह 
जवर वहु देहम रहता दैत्तदद्ठकी परह नया दिक खर चयार मे रहता 
हेतो उस्र ख्यालकी तरहहौ क्न नाता । किन्तु किसी स्याल न जाकर 
जज वह बीम रहता है तो दद स्थिति मे हमेशा मन को विकल्प विद्टीनहीतो 
पासौभे ।। १३-१४॥।। 

टि कुशाग्रबुद्धे ! इसके वारे मे ओर अधिक क्या कहा जाव फिर भी घनो । 














२१६ त्रिपुरारहुस्य-्ञानखण्डे 


खण्डज्ञानसमूदात्मा व्यवहा रोऽयमाततः । 
अत एव वर्णयन्ति तैधिकाः सर्व एव हि॥१६॥ 
अत्मानं वबुद्धिमपि वा क्षणभेदविभेदितम्‌ । 
तदन्तरक्षणौषषु  निप्रिकल्यदज्ञा स्थिता । १७॥ 
कहोलात्मज जानीहि जानतां तु प्रतिक्षणम्‌ । 
समाचिरस्ति चान्यस्य समाधिः सल ज्गवत्‌ ।। १८ ॥ 
जनकोक्तमिति श्रत्वा भूयः पप्रच्छ स द्विजः । 
राजन्नेवं व्यवहतौ समाधिनिविकल्पकः ॥ १९ ॥ 
स्वेषामस्ति यदि चेत्तत्‌ कुतः संमृतिरभवेत्‌ । 
सुषुप्तौ दशने चापि जडाव्यक्तविभासतः॥ २० ॥ 
पुरुषार्थासाधनत्वं समाधिस्त्वविकल्पकः । 
शुद्धसंविद्विभासात्मा तद्भूयः संततिः कथम्‌ ॥ २१॥ 
एतदेव हि विज्ञोनमन्ञानकुलनाश्चनम्‌ । 
नितरिकल्पसमाध्याख्यं यन्निःश्रेयसकरारणम्‌ ॥ २२॥ 
एतन्मे शंस राजेनद्र सर्वेसंशयनाशनम्‌ । 
इत्यापृष्टो महीपालः प्राह तं मुनिपुङ्गवम्‌ ।। २३ ॥ 





इस दुनियादारी में हर हमेशा किसी काजान एक जसात्तो नहीं रहता है । यह्‌ दुनिया 
का जंजाल टुकडटुक्डेज्ञानोंका समहहीतो है । दार्शनिक सिद्धान्त के प्रतिपादकं 
परायः समी चायं आत्मा भौर वुद्धि करो क्षण-क्षण भे परिवित्ति रूप ओँ पाते है॥ 
इन बदल्ते क्षणो के बीचमें जो क्षणिक अवकाश रहता है, उसमे निविकल्प स्थिति 
रहती दै ॥ १५-१७ ॥ 

कटोलपुतर । याद रखो, जिन समाधि के स्वरूप का बोध दै, उसके किए्तो हर 
क्षणमें समाधि कौ स्थिति बनी रहती है; नहींतो द्रो के ल्एितो समाधि खरमोश्ष 
कै सींगकीतरहदै ही नहीं ॥ १८॥ 

जनक का जवाव सुनकर फिर अष्टावक्र ने पूछा राजन्‌ } इस तरह यदि 
सांसारिक जंजाल मे सवको निविकट्प समाधि होती रहती है तो फिर यह दुनिया 
कसे चलती रहती है ?॥ १९ ॥ 

ज्ञानात्मक वस्तुओं का अवलोकन ओर गहरी नींदमे तो घडे आदि जड़ पदार्थो 
काओर अव्यक्त का विचार होतादै। भतत तो मोक्षल्पौ पुरुषार्थं के साधन नहीं 
हो सकते । पर निविकल्प समाधि तो शुद्ध वेतनकरीही अनुशरूति है, फिर यह संसार- 
चक्र कंसे चल रहा है ?॥ २०-२१॥ 

अर जिसे आप निविकल्प समाधि कहते है, वही तो अज्ञान को परम्परा की 
विनादिका दहै तथा मृक्तिकरा कारण विशुद्ध ज्ञान, तो फिर यह दुनिया चलती 
कंसेहै?॥२२॥ 
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यणु ब्रह्मनु प्रवकष्याजि रहस्यं परमन्त्विदम्‌ । 
अज्ञानात्‌ संसुत्िरियं प्रवत्ताऽनादविक्ालतः ॥ २४ ॥ 
सुखदुःखावभासानां प्रवाहात्मतया स्थिता । 
स्वप्नवत्‌ सन्तता सर्वेः स्वेदा ह्यनुभूयते ॥ २५ ॥ 
निवृत्तिस्तस्य तु जानादेवेति प्रविभावितम्‌। 
तञ्ज्ञानं सविकल्पं स्यादज्ञानस्य प्रवाधनम्‌ ॥ २६॥ 
नि्िकल्पकविन्लानादजानं न निवर्तते । 
निविकल्पकविक्ञानं केनचिन्न विरुद्धयते ॥ २७ ॥ 
निविक्रत्पकनिन्ञानं सविक्रल्पसमाशयमप्‌ 1 
आसानां भित्तिवत्‌ सूव्यवस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
ज्ञानमिति केवलं ज्ञानमुच्यते । 
तैव हि विकल्पानामुल्छेखात्‌ सविकल्पकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अज्ञानं सविकल्पास्यज्ञानमेव न॒ चेतरत्‌ 1 
तदनेकविधं कारयकारणात्मतया स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
कारणं स्वात्मपुणेत्वास्यातिषरूपमुदी रितम्‌ । 
चिदात्मा पूर्णं एव स्यादवच्छेदविवजंनात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अवच्छेदनहेतूनां कालादीनां हि साधकः । 








ह राजन्‌ ! हृ संदेह कौ मिटानेवातला यह्‌ रहस्य क्या है ? प्रया मुदो समधा द 
स तरह पूक्छने पर राजा ने अष्टावक्र ते कहा -॥२३॥ 

सूनोदै ब्रह्मन्‌ { मँ पह अत्यन्त गढ़ रहस्य बापरको समह्लाता हूं । अपनौ दही 
शरखता की वजह से यह परुनिया सब दिन रे टी इसी तरह चलती जा रही है ॥ २८।। 

सृखदहोयादुःखहर अनुमूतिमें यह षएकनदीकौ ध्राराकी तरह मौजूद दै। 
पाणौ हर हमेशा सपने की तरह इसका अनुभव करते दँ ॥ २५॥ 

केवछ ज्ञाने ही इसरे चुटकारा मिख सक्ता है । अज्ञान से मुक्ति दिलानेवाला 
थह ज्ञान सविकल्प होना चाहिए ।1 २६ ॥ 

विकल्पविहीन बोध से जडता से छुटकारा नहीं भिल्ला । क्योकि निविकल्प ज्ञान 
रा विरोध किसी के साप नहीं होतार २७11 

जसे तरह-तरह की तसवीर आधार दीकार होतो है । उसी तरह निर्विकल्प ज्ञास 
तो सारे विकल्पों करा आधार बनकर मौजूद दै ॥। २८ ॥ 

निविकल्प ज्ञान ही केवल शुद्ध ज्ञान है । दृस्ती में जव विकल्पने का उदय होतार 
त्र वह्‌ सविकल्प हो जाता है ॥ २९॥ 

अज्ञान भरी सविकल्प कट्कनेवाल्ा ज्ञान ही है भौर कुछ नहीं । वह्‌ कार्यकारण 
शाव से अनेक रूपों मेँ विभक्त दै ॥। ३०॥ 

अपनी भात्माका बोधन होनाही अज्ञानका कारण कटागयादै। रिषं 
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तथाविधात्मनः स्यात्तिरपूणेत्वेन या स्थिता ॥ ३२॥ 
अध्राधनास्मीतिरूपा मुलान्ञानं हि सा भवेत्‌ । 
तस्यैवं पल्लतप्राग्रं देहात्मत्वादिभासनम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
अज्ञानस्य निवृत््यन्तं संसारो न निव्तते। 
ूर्णात्मविक्ञानमृते त्वज्ञानं नातिवर्तते ॥ ३४ ॥ 
तच्च पणत्मिविज्ञानं द्विविधं सुव्यवस्थितम्‌ । 
परोक्षमपरोक्षचच परोन्लं गुरूणास्त्रतः ।॥ ३५ ॥ 
तत्‌ साक्षात्‌ पुरुषार्थंस्य न कारणमिति स्थितम्‌ । 
यादृशं ते भवेज्जञानं ओास्तरभुततिसमृद्धवम्‌ ।\ ३६ 
शरद्धामात्राभ्युपगतं फखदं न प्रचक्षते । 
अपरोक्षं हि विज्ञानं समाधिपरिपाकनम्‌ | ३७ ॥ 
सप्रपन्वाज्ञाननाशक्षमं शुभफलावर्हम्‌ । 
सपराधिरञानपूर्वस्त विज्ञानं जनयेत्‌ खलु । ३८ ॥ 
तस्मादज्ञानिनां नाधः समाधौ सम्भवत्यपि ! 
यथाऽविदितमाणिक्यः पश्यन्‌ कोशगृहे मणिम्‌ ।। ३९ ॥ 





निःसोम चिदात्मा ही परिपरणं है । क्योकि उसको कई सीमा नहीं है देश, काल 
श्रशृति कौ सीमाकरो भी सिद्ध करनेवाली यदी चिदात्मा दै । यही उस सीमा का हैतु- 
भूत का कारण टै ॥ ३१६ ॥। 

इस तरह आत्मा की जौ दस समव यहां हँ इस तरह की अपूर्णं अनुभूति 
होती है, यही अज्ञान का मूक कारण है। देहे को आत्माके रूप में देखना या समह्लता 
उसौकाकाम दै ।। ३२-३३॥ 

जब तक अज्ञान भिर नहीं जाता तवतकं संसार का अन्त नहीं होता भौर 
अत्माकी पूर्ण॑ताका जान जव तक नही होता तब तक अन्नानये द्ुट्कारा नहीं 
मिलता ॥ ३४॥ 

अात्माकीपूर्णताका जान दौ तरहसे हौताहै। पयेक्ष ओर अपरोक्ष अर्थात्‌ 
अलक्षित एवं जक्षित 1 इनमें परोक्ष ज्ञान तो गुरु या चास्वर से मिच्ता है, किन्तु वह 
ज्ञान मुक्तिरूप पुरुषाय का साक्षात स्नान नहीं है यह वात निश्चित रूप से सम्लना 
चाहिए ॥ ३५२ ॥। 

वेदशास्त्र के अध्ययनं से उत्पन्न जैसा तुम्ाराज्ञानदहै, वहसिफंश्रद्धासेही 
माना हमा दै 1 इस ज्ञान से मुक्ति रूपौ फर नहीं मिलता है ॥ ३६३ ॥ 

भ्रत्यक्ष शुद्ध ज्ञान की अपनी अनुभूति तौ समाचिकी पू्णेताचेही होती है। 
वही ज्ञान दुनिया के प्रपञ्च से उत्पन्न अज्ञान का विनाशक होतादै। उसी ज्ञान का 
परिणाम मृक्ति है । ज्ञानपूरवेकं समाधि से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हात! है ॥ ३७-३८ ॥ 

अतः दुनियाई कामकाज म अन्ञानियौं को समाधि र्यते रहने पर भरी उनसे 
मृक्ति रूप पृरुषाथे की सिद्धि नहीं होती । जिसे मणि कौ पट्चान नीं है, सजाने मे 
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न जानात्ति यथान्धस्तु श्रुतज्ञातमणिः क्वचित्‌ 1 
दृष्ट्वा प्रत्यभिजानाति तत्सरो मणिमञ्चसा 11 ४०॥ 
अतः परः श्रृतमपि भूयः पर्यन्‌ मणि ववचित्‌ ॥ 
न विजानाति तदिह ब्रह्मन्‌ सूनिपुणऽपि सच्‌ ॥ ४१॥। 
तथा मूढा न विन्दन्ति फलं विज्ञानसंश्रयम्‌ । 
अज्ञा्तवात्‌ पण्डितास्तु श्रुतानयुतां अपि॥ ४२॥ 
अतत्परत्वहेतोस्तु न विजानन्ति सर्वया] 
यथा हि तारां पश्यन्नपि जानाति न बवचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
मूढः श्रूतज्ञानहीनः ` शरुतज्ञानयुतोऽमि यै । 
पद्यन्नपि च नो वेत्ति तत्परत्वविवजेनात्‌ ॥ ४४॥। 
मस्तु श्रत्वा गुक्रतायं दिगाकारादिलक्षणेः । 
मया जयं सर्वथेति तत्परो बुद्धिमान्‌ नरः ॥ ४५॥ 
एकाध्रमानसः पश्यन्‌ प्रत्यभिन्नास्यति स्पुटम्‌ । 
एवमज्ञानतो मृद्ाश्चान्ये तात्प्यवर्जनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
न विजानन्ति स्वात्मानं ब्रह्मन्‌ सत्मु समाधिषु । 
भिक्षामटति दुरहूवाद्‌ यथा वै विस्मृताकरः | ४७॥ 





रवी मणि कौ देखकर भी उति वह पहचान नहीं पातता। किन्तु जिसे सुन-सुनाकर 
पौ सणि कराजान दहै भौर बह उसकी खोजमें ल्ग्राहै, उसे पतिही बड़ी मासानीसे 
1 पहचान केतो है । ३९४० ॥ 

किन्तु हे बराह्मणदेवतः ! चिकि मणि कौ लोन तरीं है उसने भके ही मणिके 
(रेभ सुन रताहो गौर सुद काफी चतुर हो, फिर भरी भणिकौ देखने पर वह्‌ 
॥हचानं नहीं पाता है ॥ ४१॥ 

इसी तरह अज्ञानी आदमी को अनजाने व्यवहार भे समाधि होन पर तत्त्वज्ञान 
५ हनैबाल्ठा फल तो मिलता नहीं । आास्वोक्त जानयम्पन्न सुधीजनों को भरी इसकी 
सज की चाह नहीं रहने के कारण इमे सही ठंग से पहचान नहीं प्रति ॥ घर्म ॥ 

यह उसी तरह कीबातहै जैसे आकाश मे तरे को देखने पर भी उपके वारे भें 
भनजान आदमी उसे पहचान तहं पाता । जिकर पास उरक बारे भँ सुनायुनाया 
आन है, उसमे उसे देखने कौ ललक नहीं रहने कौ वजहसे वह भौ उसने प्रहुदान नदीं 
"राता । ४दे-४्। 

जिसने शुक्रतारे कै बारेमे जानकारी हासिल करली दहै ओर उसकेमन गे उसे 
[चालने की ललक जगी हो कि बह किष विलामें मीर कंसादै? मै उपै भपनी 
५ दें तो बहे बद्धिमान्‌ व्यक्ति टकट्की लगाक्रर देखते हए आकाश मे उवे 
५ तौर पर पहचान रेता दै ।। ४५३ ॥। 

ब्राह्मणदेवता ! इषी तरह समाधि रगतते रहने पर भी अज्ञान तो भज्ञानके 
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तस्मादेता दशाः सर्वाः समाधीनां निरथेकाः। 
अत एव क्षिभूनां हि स्वेदा निविकल्पकम्‌ ।। ४८ ॥ 
न॒ फलं साधयेद्‌ व्रहा्ज्ञानस्यानिवृत्तितः। 
भरत्यभिज्ञात्मकं यत्तु ज्ञानं स्यात्‌ सविकल्पकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तदेव संषारमूलमन्ञानं विनिवर्तयेत्‌ 1 
अनेकजन्मसुक्ृतेः सन्तुष्टा स्वात्मदेवता ॥ ५० ॥ 
यदा तदा मुमुक्षत्वं नान्परदा कल्पकोटिभिः । 
चेतनत्वं जन्मवत्सु परमं दुर्लभं भवेत्‌ ॥५१॥ 
सुदं तेष्वपि च मानुषं जन्म सर्वथा। 
तत्रापि रृक्ष्मवुद्धित्वमव्यन्तं हि सुदुरुषम्‌ ॥ ५२ ॥ 





कारण जौर दूसरे दोग "ललक! न होने कै कारण अपनी अत्मा को नदतीं जान पात । 
ठीक उपी तरह जैमे षर भ ग़ खजानेका पतान होने कै कारण दुभग्िवश को 
आदमी सडक पर भीखं रागिता फिरे ॥ ४७८७ ॥ 

अतः समाध्रिकीये स्थित्तिवां विलकुल वेकार ही होती ह 1 वच्चो कोतो हमेशा 
निविकरत्प समाधिक्ती ही स्थित्ति रहती हैं । फिर भी अज्ञानतासे छुटकारा नहीं 
भिल्ने के कारण उन्ट उश समाधि का मोक्षरूप फल तो मिल नहीं जाता है । ॥४८२॥ 

जो ज्ञान प्रत्यभिज्ञानात्मक बौर सविकल्प होता है वही संसार के दैतुरुत अज्ञान 
मे दुटकारा दिला सकता है ॥ ५९१ ॥ 

विशेष ¬ प्रत्यभिज्ञादसेन माहेश्वर सम्प्रदाय का एक चिन्तन है, जिसके अनुसार 
महेश्वर ही परमेश्वर दै मौर वही जड़-चेतन सवका कारण है । इस दन में मुक्तिकर 
लिए केवल इस प्रत्यभिज्ञा या जान की आवक्यकता है कि ईश्वर ओर जीवात्मा दोनों 
एकहीर्है मोर महेशरी ज्ञाता गौर ज्ञान दोनों ह । जीवात्मामें परमात्माका 
प्रकाश होने पर भौ जब तक यह्‌ ज्ञान नरौ जाय कि ईश्वर के गुण मुञ्षमे भी दहै तव 
तक मुक्ति नहीं हो सकती । प्रत्यभिज्ञा शव्द का भयं है--किसी देली हु वस्तु को 
अथवा उसके सदृश अन्य वस्तु को देखने परर जो ज्ञान हो । 

अनेक जन्मों मे करिये गथे शुभ कर्मो से जव आत्मदेव खु हो जाते ह तव आदमी 
कोङ्स दुनियासे छ्टकारा पाने कौ ईच्छा होती है। नहींतो करोड़ों कत्पमेंभी 
ठेसा सुमवसर नहीं मिक पाता ॥ "०३ ॥ 

विशेष -- कल्पकाल का एक विभाग, जि ब्रह्मा का एक दिन करते दँ मौर जिसमे 
चौदह मन्वन्तर या ४,३२,००,००,००० वपं होते हैँ । 

दुनिया मे जन्म लेनैव मे चेतन प्राणी होना बहुत कठिन है । उनम भी मनुष्य 
योनि पाना हर तरह स मुरकिल दै गौर मनुष्यों मे भी बारीक ढंम से किसी वस्तु पर 
विचार करनेवाला होना तो महाकठिन दै । ५१-५२ ॥ 
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पय ब्रह्मन्‌ स्थावराणां उताजञेनापि सम्मितम्‌ । 
न॒दुद्यत्ते जङ्गमं तरे तेषामपि अतांखत्तः॥। ५३।1 
रामं नास्ति मनुष्यत्वं तत्रापि परिभावय । 
पञ्ुतुत्याः प्रद्यैन्ते मनुष्याणां हि कोटयः ।। ५४1४ 
भे न जानन्ति सदसत्‌ पण्यं वा पापञनेव वा । 
अन्यैऽपि कोटिशो मर्याः प्रनृत्ताः कामनापराः ॥ ५५ ॥ 
गवागतं रोचमरन्ते प्राण्डित्यामासगविताः । 
पू्वविधजनानां चु केप्प्यन्ये बुद्धिमद्धिधाः॥ ५६1 
भाखिन्यक्रैषचित्तस्तेऽप्यदरैतपदनास्तिकाः 1 
भगवन्माययाच्छन्नमद्रेतं परमं पदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कथं सर्वैः समासाद्य मायान्परैम॑न्दभाग्यकंः 1 
मायान्धानां तत्पदं तु न बुद्धिमुपरोहति ॥ ५८11 
अन्ये दुभागिधेयास्ते बुद्धवारूढमपीह्‌ भे ॥ 
वृधाभिनिविशन्ति शरूयोऽप्रह्ुवन्ति कृकल्पनंः ॥ ५९ ॥ 
अहौ भगवत्ती माया पश्यन्तोऽपि गहत्पदेम्‌ । 
चिन्तामणि हस्तगतं व्यजन्ति हि कुकल्पर्नः ॥ ६० ॥ 








{५} बराह्मण ! स्थावर अर्थात्‌ अचल जीवो का सोवा हिस्सा भी संसार में जगम 
॥411 चलने-फिरने ब्रा प्राणी नहीं है । जगन जीवों का सौवां हिस्सा भी जादमी 
11 ,1, उनम भी करोड आदमी षशुर्भो की तरह है, जिन तूटसच पा पुण्व-पापका 
॥॥ । न नहीं है ।। ५३-५द्‌॥ 

“करे भ्लावा कतं लोग अपनी-अपनी कामनाके पौरे पागल होकर प्रवृत्ति 
| 1 पं जुरे दह । अपनी बुद्धिमत्ताके घमुण्डमें चूर रहने के कारण खन्द स्वर्गादि 
11.11 णः प्रति भी घजिल्विहै (* ५६ ॥ 

^ लोगो म भौ कुछ पेसे होते है जिन्हें वुद्धिमान्‌ का जा सकता दहै । उनके 
॥1॥ शी वैलापने बने रहने के कारण अनित्य पदमे उनकी भी आस्या नहीं 

॥ ॥ प८~पदद ।॥ 
द वरैजोढ मृक्तितो परमात्माकौ माथासे ढकी दै । प्रभु कौ मायासे रने 
114 लोगों को पहुंच यहा तक कसे हो सकती है ? इय माया से मोहित लोगो कौ 
॥ ¦ ॥ पह मोक्ष नहीं आ सकता ॥ ७५८ ॥ 






















मुक्ति का महत्त्व जा जाने प्ररभी 
मे फंसकर तरह-तरह की कुकत्पनाएं करके हाथ धो बैठते हैं ॥ ५९॥ 

५5) } भगवान्‌ की माया मी कितनी प्रवल है कि इस महामुक्ति को समक्न 
॥ ।1: भी अनेक क्रुकल्पनाओं स्ने प्रसिति होकर हाय में पाये चिन्तामणि को आसानौ 
1 देते दह|| ९०॥ 





म्रद त्रिपु रारहस्यक्षानखण्डे 


येषां समाराधनैन तुष्टा सा स्वात्मदेवता। 
ते मायया त्िनिगमुं्ताः सुतर्काः श्रद्धया वृत्ताः ॥ ६१ ॥ 
पराद्य समाश्वस्ताः प्राप्नुवन्ति परं पदम्‌ । 
तत्क्रमं तेऽभिधास्यामि ब्रह्मन्‌ संश्रृणु संयतः ।॥ ६२॥ 
अनन्तजन्मसृक्रतै्देवताभक्तिराप्यते । 
तया संराध्यं सुचिरं तत्प्रसादात्ततः परम्‌ ॥ ६२॥ 
वैरस्यं भोगवृन्देषु तत्परत्वचचच प्राप्नुयात्‌ । 
वैराग्यतत्परत्वाभ्यां श्रद्धया चापि सद्धतः॥ ६४ ॥ 
सद्गुरुं प्राप्य तदप्रोक्त्या वेत््यदतं परं पदम्‌ । 
एतज्ज्ञानं परोक्षं वै ह्यस्तयद्रैतमितीह यच्‌ ॥ ६५ ॥ 
ततो विचारयेत्‌ सम्यगदरैतं स्वात्मदेवतम्‌ । 
उपपाद्य रुतर्कस्तु संशयांस्तेन नाशयतु ॥ ६६ 1। 
अथ निश्चितमात्माख्यतत्त्वमद्रयमादरात्‌ 1 
अनुध्यायेदापरोक्षं हस्वृच्यापि यत्नतः ॥ ६७ ॥ 
ततो विकल्पविषयीकरत्य ध्यातं परं पदम्‌ । 
संसारमूरमज्ञानं नासयेन्नात् संशयः ॥ ६८ ॥ 





जिन अले लोगों की आराधना से आत्मदेव प्रसत्र हो जते उसे मागा से 
छुटकारा मिक जातः हे । ास्व्सम्मत तकं र शद्धा तते भर जते मौज 
बेजोड़ मक्ति-साधन में लीन होकर उत्ते पाच्ते द ॥ ६१६ ॥ 

टे ब्राह्मण ! अबर्भे इय संसार से मृक्ति पाने का तरीका समन्ञाता हू, तुम दतः 
चित्त होकर सुनो । जन्म-जनमान्तर के पुण्यफल से इष्टदेव कौ भक्ति मिलती है । उस 
भक्तिसे इष्टाराधन मे मन लगता है । आराधना से उनकी कृपा मिलती है । उनकी 
कृपा घे भोगों मे अरुचि होती दै; फिर मुक्ति पाने कौ ललक जगती है ॥६२-६३२॥ 

विरक्ति, मुस्तेदी ओर श्रद्धा से सभ्यन्न होकर साधक सद्गुरु की शरण भे जता 
है ओर उनके उपदेश से गोक्ष का ज्ञान पातादहै। यह ज्ञानतो परोक्षही होता, 
क्योकि इससे केवल इतना विश्वास हौ जाता है कि यह चेजोड' है ॥ ६४६५ ॥ _ 

फिर इम वेजोड़ मुक्ति" के बरे मे अच्छी तरह विचार करना चाहिए । अच्छ 
अच्छे तर्को से संदेह से मुक्ता होकर सही निर्णय लेना चादिए्‌ ॥ ६६ ॥ 

इस तरह निश्चयपूर्वक अनुपम आत्मा का सम्मान छगातार प्रत्य साद्‌ 
कार होने तक बार-बार अनुग्ितन करना चाहिए । ठेसा सायास बलपूर्वैक करना 
च।हिए्‌ ।। ६७ ॥ 

फिर "यह्‌ परम पद तोर्गैदही हँ! दे चिकल्पको सामने रकरः ध्यान करने 
पर वह परम पद दुनिया क मूल कारण अन्ञान का नाश ही कर देगा -यह्‌ अरषदिग् 
है ॥ ६८ ॥ 
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पथवध्याने नििकल्पे समाध्याश्ये परं पदम्‌ । 
आसाद्य पश्चात्‌ संस्मृत्य प्रव्यभिज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ।। ६९ ॥ 
रोष्ैवा्पाऽ्हमस्मीति त्वप यष्चविकल्पतः । 
संसारमूकमन्ञानं साद्धं नाशयत्ति दरुतम ॥ ७०॥ 
ध्यानस्य परिपाको द्वि विकल्पपरितरजंनम्‌ । 
विकल्पौ दिविधल्यात्तिरेकधा निर्यिकत्पकः ।1 ७१ ॥1 
अन्यानर्छेमात्रेण विकल्पो वजितो भवेत्‌ । 
चिक्य वजिते पशछ्चाचिर्धिकलपं स्वतः स्थितम्‌ ॥। ७२ ॥ 
चित्रे विमृष्टे यद्र शुद्धा भित्तिहि संस्थिता! 
सम्पादनं गुद्धलिततेश्चि्रसम्माष्टिरेव हि ५३॥ 
एवं विकल्पस्मरापोहे निर्विकल्पं मनः स्वतः । 
नििकतपात्मसम्पत्तिविकलत्पत्याग एव दि ।॥ ७८ ॥ 
नातोऽधिकरं किञ्चिदस्ति पदं प्राप्यं हि पावनम्‌ 1 
अत्र मुद्धन्ति विबुधा अपि मागामहित्वतः॥ ७५ ॥ 
सुबदधानां क्षणेनैव पदमेतद्धि कलितम्‌ । 
तरिधाऽधिक्रारिणौ ब्रह्मननुत्तमाधममध्यमाः ॥ ७६ ॥॥ 











स्थिर समाधिस्ते ष्यानकी पूर्णा होने पर मोक्ष मिलता । फिर उनी णि 
॥व र्ते हृष्‌ जँ वही हं दसी स्पृति कौ सहायता से उन्न दोनैवारे जान मरे जु 
६९ ॥। 
हु “अनुपम आत्मामं हीह" एसी प्रत्यक्ष श्रान्ति रहने पर वह तत्त्वज्ञान उसी 
1॥ शंसा के मुक जज्ञान को बडमूल से मिटा देता है ॥ ५० ॥ 

रान्देह का मिट जानाद्दी ध्यान की पूर्णता है । सन्देह अनेकविध ज्ञानको कटः 
41१ है भौर स्थिर स्थिति सदैव एकरूप होती है ॥ ७१॥ 

मन पै क्तिसी धन्य वस्तु कास्मरणन दहने ये ही संदेह मिट जाताहै। भ्रान्ति 
५ रहने प्र स्थिरता तो अपने-्ाप मा जाती है ॥ ७२॥ 

तस्वीर कै मिट जानि पर दीवार जसे साफ दिखाई देती है, वैरे ही दुनिया की 
वीर दिक सै मिटा देना री साफ दीवार तयार करना है ॥ ७३॥। 

इती तरह संदेहं से चृटकारा मिक्त ही मन अपने-आप स्थिर हो जाता है । अतः 
पद्‌ का त्याग ही स्थिर आत्मा की उपलच्धि है । ७४॥ 
चसे अधिक मौर कोई पविष वस्तु पाने योग्य नहीं है । किन्तु राया की अपार 
पिमा कौ वजह से बड़-से-बडे बुद्धिमान्‌ भूल करते रहते है ।। ७५॥ 

शुद्ध बुद्धिवाके खोगोँको तो एक पलमदही इस पद के दशन मिल जतिरै। 
„11 ६णदेवता । उत्तम, मध्यम ओर अधम कोटि भ तौन तरहक इसके सधिक्तारी 
11 ह ॥ ७६॥ 
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उत्तमाः सक्रदादेशषकाटे बुद्धचन्ति तत्पदम्‌ 1 
विचारो ध्यानमपि च श्ुत्िकरालसमं भवेन्‌ ।। ७७ ॥ 
उत्तमानांन हि वरेशः प्राप्तौ तस्य पदस्य हि। 
अहं पुरा निदाघस्य रात्रौ ज्योत्स्नासुमण्डिते ।। ७८ ॥ 
त्रिया सम्परिष्वक्तो त्रिकसद्रारिकाङ्घणे। 
पराद्धर्चशयनासीनौ मदिरामदघूणितः ॥। ७९ ॥ 
अश्रौषं खे सिद्धगणवचनं मधुपेगटम्‌ । 
अद्रैतत्वाधितं चैव तत्करा ह्यविदं पदम्‌ ॥८०॥ 
विज्ञातं तद्विचारेण ध्यानेनापि तदेव हि 
एवमद्धमृहूत्तेन ज्ञात्वा तत्पावनं पदम्‌ ॥ ८१ ॥ 


मृहत्तंमभवं भूवस्तत्समाहितमानसः 1 
परमानन्दवाराशिपरिमग्नो ह्यषतः ॥ ८२ ॥ 
अथ स्मृति समासाद्य विचारपरमोऽभवम्‌ 1 
अहोऽद्रूतपदं ह्येतदानन्दामृतनिर्भरम्‌ ॥ ८३ ॥ 


अपूर्वंमासादितं मे भूयस्तत्‌ संचिशाम्यहम्‌ । 
नैतस्य लेशमात्रं॑स्यादद्रादिसुखमप्यलम्‌ । ८४ ॥ 
आब्रह्म सुखमेतस्य लेशोऽपि न॒ सम्मितम्‌ । 
अद्यावधि व्यथं एष कातो मरे ह्यतिवाहितः ॥ ८५ ॥ 





उत्तम कोटिक रोगएकन्नार्‌ ममञ्ञादेने प्रह उस पदको समन्न जाते हैं| 


उन्हें सुननेके समयही विचार मौर ध्यान अधिगत हो जाति दह । इसकी प्राति 
भे उत्तम कोटि करे अधिकारियों को कोई कटिनाई नहीं होती ॥ ७७ ॥ 

एक समय कीवातदै। गर्मी दविनिये। रातकासमयया। धरती चांदनी 
से चमक रही यी। वगौीचेके चौकमे कीमती पलंग पर अपनी प्रियाके साथ 
आलिगनवद्ध मै पदाथा} शरात्रके नशे मेरी लाल-लाङ आँखें घ्रुमरहीथीं। 
अचानक आकाशम मने सिद्धो कौ बावाज सुनी । वे आवाज मधघुसे भी मीठी धी । 
वे अद्धेत तच्व का निरूपण करनेवारे येः ! वस, उसी समय मुने उस परमपद का ज्ञान 
हो गया ॥ ७८-८० ॥ 

उशी क्षण उसे मैने व्रिचार भौर ध्यानकै द्वारा जान लिया । इस तरह आधे पल 
मेही उस एविन्र पदको जानकर म एक महुते तक उसी मेँ खोकर पुणंतः परमानन्द- 
सागर मे ट्व गया ॥ ८१-८२ ॥ 

फिर होश आने पर मैने उस परर सोचना शू करिया --अरे ! यह पद तो बड़ाही 
विचित्र दै । यह तो भानन्दरूपी अभृत से ल्बालव भरा दै ॥ ८३ ॥ 

आज मृज्ञे यह्‌ एक अदभुत जगह भिीदै। जी करता है फिर वहीं पटच 
जाऊँ । इसके सामने तो देवरान इन्द्रं का भी पद फीका दै ।॥ ८४॥ 
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अविदिध्वा स्वं निधानं चिन्तामणिगणान्वितम्‌ । 
यथा न्िक्षामट्ति वै मुष्टिपिष्टघ्रकिप्ससा ॥ ८६ ॥ 
अटो कोकास्तथा स्वात्मानन्दाज्नानविमोहिताः 1 
बाह्यं सुखं ठेशमानं प्राप्नुवन्ति महाश्रमैः !। ८७ 1 
तदलं मे वृधा वाह्यसुखलयेशपरिश्रमात्‌ | 
अनन्तानन्दसन्दोहतत्परः स्यां हि स्वेदा ॥ ८८ ॥ 
अलमेतेन बाह्येन व्यवहारेण मे किमु । 
पिष्टपेषणकल्पैन चोपालम्भपदेन वै॥ ८९ ॥ 
तानि भोज्यानि तान्येव माल्यानि शयनानि च । 
शरुषणानि विचित्राणि योपित्सम्भोगकाश्च ते॥ ९०॥ 
चिरपयँषितप्रायाण्यपि संसेव्यतः पुनः॥ 
गतानुगतिक्रत्वान्मे जुगुप्सा न॒हि जायते॥ ९१॥ 
इति निश्चित्य भूयोऽ यावदन्तमुंखोयतः। 
तावदन्यो विमर्शो मां सुञयुभः प्रत्युपस्थितः ।। ५२॥ 
अहो मे तरित्तमोहौ्यं क्रि मामेवमुपरिश्रनः। 
आनन्दपरिपूर्णात्मा स॒ एवाहं स्थितोऽपि सन्‌ ॥ ५३ ॥. 





इस सुख के एक कण की तुलना ब्रह्मलोक के साय नहीं हो सकती । आ 1१, 
तो जैने बेकार ही अपना समय वर्बदि किया ॥ ८५ ॥ 

जैसे अपने घर के खजाने में रते चिन्तामणि से अनजान कोई अभागा मुद्टीणर 
नित्वान पाने के लालच में घीख मागता हो | ८६॥ ` 

हय, इसी तरह ये लोग पनी आत्मा को नहीं जानने के कारण भूक रट परै 
कापर मेहनत कर लेडमात्र बाहरी सुल पा रहे दै ॥ ८५ ॥ 

कस, अव मुद्ने दसं थोड़े से बाहरी सुखके लिप्‌ इतनी मेहनत करने की कोष 
जरूरत नहीं है। मतो हमेशा इस अनन्त आनन्दस्नायरमें ही गत्ता लगाया 
करगा ॥ ८८ ।। 

अन दस दुनियाके जंजालते मुह्ञेक्या केना-देनादहै। यहतो पिषिद्एुको 
पीसने की तरह शिकायत की जमहहीतो है ॥ ८९॥ 

हररोज एक ही तरह का खान-पान, वही माला, वदी वरिछ्छावन, वही रंग-विरंगे 
गवर ओर बही नारी-संयम है| ९० ॥ 

बहत दिनों से लगातार इनका तैवन कर्ते-करते ये जरूे जेते हो गये, फिर 
भी इन्हीं का सेवन करते रहते है । एेसा अन्धानुकरण करने मे मेरा जी भी नहीं 
[पनात है ॥ ९१ ॥ 

हसा सोचकर ज्यों ही म फिर अन्तमं होने लगा कि उसी समय मेरे स्रामने एक 
‡सरा शुभ विचार उपस्थित हो गमा ॥ ९२ ॥ 

११० 
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भूयः क्रि कर्तुमिच्छामि प्राप्तव्यं वाऽपि कि मया । 
किमप्राप्तं मया करत कदा वा प्राप्यते कथम्‌ ॥ ९४॥ 
अप्राप्तस्यापि सम्प्राप्तिः कथं सत्या हि सम्भवेत्‌ । 
अहोऽनन्तचिदानन्दषूपे मे स्यात्‌ कथं क्रिया ॥ ९५ ॥ 
देहैन्द्रियान्तःकरणान्यपि स्वप्नसमानि वै। 
ममैव तानि सर्वाणि त्वखण्डंकचिदात्मनः। ९६ 1 
ततैकमन्तःकरणं निरुष्यापि च कि भवेत्‌ । 
अन्यान्यप्यनिकरुद्धानि मनांसि च ममेव हि॥ ९७॥ 
तथा चैकस्य मनसौ निरोधे मम क्रि भवेत्‌ । 
निशुद्धान्यनिरुद्धानि मनांसि मयि भान्त्यलम्‌ ॥ ९८ ॥ 
निरोधे सर्वमनसामपि मे न निरोधनम्‌ । 
महाकाशात्‌ सुवितते करतो मयि निरोधनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
एवं पूर्णानिन्दरूपे समाधिः स्यात्‌ कथं मयि । 
चिदानन्दपरपूर्णस्य पूरणेस्य गगनादपि ॥ १०० ॥1 
मम क्रिया कथं का स्यादहयाऽपि जुभाशुभा। 
अनन्तेषु रारीरात्माभासेषु मन्महित्वतः ।॥ १०१ ॥ 


मै सोचने ठ्गा-- हाय, मेरे मन में यह मोह कंसा ? मेरी आत्मा तो खद आनन्द- 
मयै । वहीतौमे हूं । मुञ्मे क्या कभीहै? मँक्या करना चाहता हूं ? मृज्ञे अव 
ओर क्या पाना? देशी कौन वस्तुहै जो मुज्ञ नहीं मिली है मौर बह मुञ्चे कव, 
कहाँ ओर कैसे मिटेगी ? ॥ ९३-९४ ॥ 

कभी जो चीज पाई ही नहीं, उसका पाना क्यासचदहो सकताहै? मेरालू्पही 
तो ज्ञान ओर आनन्द मय है । मुशे कोई क्रिया कंसे सप्पन्न होगी ?॥ ९५ 1 

देह, इन्द्रि ओर मन भीतो सपने करौ तरदं सवश्ूठेहैँ। सही तो पणं ब्रह्म 
हँ । ये सभीतोमेरेहीदह॥ ९६॥ 

फिर एक अन्तःकरण की रोकसे श्या होगा? दुसरे विना रोकेमनभीतो 
मेरेही ररहैने ॥ ९७॥ 

इस तरह्‌ एक मन को रोक्नेसे मूज्ेक्या ल्भ होगा ? मृङ्नमे तो अनेकं मन 
रोके तवा विना रोके दिखलाई पड़ते दँ 1 ९८ ॥ 

यदि सव मनो को एक साथ रोक छया जाय तव भी मेरी रेक तो होगी नहीं। 
मतो व्यापक महाकाश हूं । भेरी रोक कंसे संभव होगी ?॥ ९९ ॥ 

इस तरह पूर्णं आनन्दस्वरूप मेरी समाधि कंसे होगी ? भैँतोपूर्णेब्रह्महंतथा 
आकाश से भौ अधिक व्यापक हं । फिर मै कोई शुम या अशुभ काम कैसे कर 
सकता ह ?॥ १००॥ 

मेरीष्ठी महिमा से बेहद बेह्‌ भौर मात्मा दीखरहीदै। फिर किसी क्रियाके 
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क्रियापास्रावभासेन तदभावेन वाऽपि किप्‌ । 


कर्तव्यं वाप्यकर्तव्यं मम नार्त्यपि केदातः ॥ १०२॥। 
तस्मान्निरोधते क्रि स्यादहमानन्दनि्भरः। 
समाधावससमाधौ वा सत्यपू्णस्वभावकः। १०३॥। 
यस्यां क्रियायां देहोऽयं स्थितस्तत्रैव त्तष्ठतु । 
इत्यहं सर्वथा स्वश्वः सुमहानस्दमन्दिरः ॥ १०४ ॥ 
अनस्तमितभारूपोऽ्हं सूपूर्णो निरञ्जनः । 
उत्तमाधिद्रतस्यैवं स्थितिमं सम्प्रकीतित्ता ॥ १०५ । 
अधघमानामनेकैस्तु  जन्मभिर्ञानिजं फलम्‌ ॥ 
मध्यमानान्तु क्रमतः श्रवणं च. विचारणम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अनुध्यानं च भव्ति ततौ नानं प्रजायते । 
विज्ञानफ्संुक्तसमाधिर्दुलभो भव्रेत्‌ ॥ १०५७॥ 
चिज्ञानफलहीनेन क्रि समाधिदतेन चा॥ 
तस्माद्विजञाहीनैस्तैः फलं नास्ति समाधिभिः ॥ १०८ ॥ 
लोकेऽपि गच्छन्‌ मार्गेषु नितिकल्पप्रकारितान्‌ । 
भावानविज्ञाय तैषामन्ञालं न निवर्तते ॥ 4०५ ॥ 


दीखने यान दीलनेसे म्मे क्याफकं पड्ताहै? इसलिए ५५ 1५1 4 "1 
कर्तव्य है मौर न अकततैव्य ही । १०१-१०२्‌ ॥ 

इस तरह भैः तौ स्वं आनन्दसे भरा हं । भतः रोक रगाने भ (1 ५॥ "1 
छाश ह्ोगा? भेरी समाधिच्गेयान लगे मै तौ सत्यस्वल्प एवं परिपू 11.14 

भेरी यह्‌ देह जिसकाम मेल्गौदहै उसी मे ख्गीरदे। एेसा सोच ॥.॥ 
हेला अपने रूप में स्थित तथा परम आनन्द ये परिपूरित र्ता हँ 1 मतो क 
भरकाक्षस्वरूप हँ, परिपृणं ह, निर्मल हूं ॥ १०४६ ॥ 

दस तरह उत्तम अधिकारी के रूपे मैने भनी स्थिति करा वर्ण्रनकिया। गो 
अधम कोरि ङे अधिकारी है, उन्ंज्ञान का फल भनेक जन्मों कै वाद मिलता ६। 
वरचे मध्यम शधिकरारी, तो उन्हे श्रवण, मनन अर निदिध्यासन से ज्ञान होता 
ह ।॥ १०५-१०६॥ 

विशिष्ट ज्ञान रूप फल देने वाली समाधि तौ दुर्लभ होती है। फिर जित 
शमाधि से वि्षिष्ट ज्ञान न भि, देसी सकद समाधियौ लगती रद तो इससे क्या 
फक पड़ता है ? व्यावहारिक स्थिति मे लगने वाली समाधय से मुक्ति रूपी फल तो 
की भौ नहीं मिक्ता ॥ ९०७-१०८ ॥ 











राह चते देला जाता दै कि फक रोगौ को जिन वस्वो के सम्बन्ध भे उष की 
पना नहीं हती है, देसी च्स्तु भी बनमनेष्ठमसे प्रेवस्ेतेद। पर जन 
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निविकल्पाख्यविज्ञानं ज्ञानमात्रं निजं वपुः । 
तत्‌ स्वेदा भासमानमप्यभातविधं ननु ॥ ११० ॥ 
विकल्पाच्छादनादेव विकल्पानां व्यपोहने । 
भासमानमेव भूयो भातकल्पमपूवेतः ॥ १११ ॥ 
जानजञेयाविभेदेन त्वजातं ज्ञातमुच्यते। 
एवमेष भवेदात्मविन्ञानक्रम उत्तमः ॥ ११२ ॥ 
बहन्नेवं श्रुतं भूयो विचायं ज्ञातुमर्हसि । 
अथ विज्ञायात्मतत्त्वं कृतार्थस्त्वं भविष्यसि ॥ ११३ ॥ 
जनकेनैवमादिष्टस्त्वष्टावक्रो महामुनिः। 
पूजितस्त्वभ्यनुज्नातो गत्वा स्वस्थानमादरात्‌ ॥ ११४॥ 
तिचारानुध्यानपूर्वं विज्ञाय परमं पदम्‌ । 
विधूय ॒सवसन्देहान्‌ जीवन्मुक्तोऽभवद्‌ द्रुतम्‌ ॥ ११५ ॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये जानखण्डेऽष्टावक्कीये सष्तदश्चोऽध्यायः । 








वस्तुओं की जानक्रारी नहीं रहने कै कारण उनके गज्ञान कौ निदत्त तो नहींहो 
जात्ती ॥ १०९ ॥ 

निविकल्य ज्ञान तो जुद्धज्ञानही रै ओर वह व्यक्ति का अपना स्वरूप हीरै। 
वह्‌ हमेशा चमकत रहने के वावजूद विकल्पों से ठक रहने की वजह से दिखलाह 
नहीं पडता । उन विकल्पों से चरुटकारा भिलने के वाद पटले से प्रकादित रहने के 
बावजूद नया जैसे लगता है ॥ ११०-१११ ॥ 

शुद्ध ज्ञान मौर उरसे प्रकारित होने वाला जेयपदाथं का भेद न जानने के कारण 
जौ आत्मतत्त्व पहले अज्ञात धा वही अव ज्ञात्त कहा जाता है । यही आत्मतत्त्व का 
उत्तमक्रम है ॥ ११२॥ 

ब्रह्मन्‌ । आपने जो यह आत्मज्ञान का क्रम सुना है, इस पर बार-बार विचार 
करने पर आपको भी ज्ञान हो सकताहै। फिर ज्ञान प्राप्त करके आप धन्य हो 
जाये ॥। १०३॥ 

इष प्रकार अष्टावक्र मुनि ने जनक से उपदेश प्राप्न किया, फिर जनक ने पूजा 
करके उन्हँं विदा किया । इसके बाद अपनी कटिया म लौट कर आदरपूरवंक मनन गौर 
निदिध्यासन कर उस परम पद को जान लिया । उनका सारा संदेह दूर हो गया भौर 
उन्हे जीवन्मुक्त पद मि गया ॥ ११४-११५ ॥ 


सतरहवां अध्याय समाप्त । 
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आगँवैवं हि सा संविद्वेयवन्घ्या निरूपित्ता। 
उपरन्धिदशा तस्या बहुधा संश्रूता ननु।१॥ 
अन्युत्वत््या न जानन्ति जना मायाविमोहिताः । 

सा दजला भाव्यते सुष्ष्मदृदोव नान्यया क्वचित्‌ ॥ २॥ 
कि बहूक्तेन तै राम ग्पृणु सारं ब्रवीम्यहम्‌ । 
मनसा वेद्यते वेद्यं मनसोऽतो न वेद्यता ॥३॥ 
तथा च वेद्यन्त भनोऽप्यस्तीति सम्भवेत्‌ । 
तन्मनो वेद्यनिपुंक्तवित्तिरित्यभनिधधीयते ।॥ ४॥ 
उपलन्धिस्वेरूपत्वाद्विदिवेव हि सा सदा। 
अन्योपलन्ध्यपेक्षायामात्घ्यं स्यादनतस्थितेः॥ ५॥ 
किश्िदद्धावं हि सम्पश्यन्न भासि किमु भ्त । 

न भासि चेन्न त्वमसि ततः प्ररनस्तु ते कथम्‌ । ६ 


( जनक ओर अष्टावक्र के संवादे का शेष भाग ) 

दत्तात्रेय ने परशुराम यै कटा - इस तरह मने इस नाने पाण ५५ ॥ ॥ ५१ ॥ 
ते शुद्ध ज्ञान का निल्यण क्रिया शौर तुमने भी व्यवहारं म उरक 2"1\५111 44. 
{थतिषों के बारे मे भी जानकारी हातिल कौ॥ १॥ 

किन्तु माया चै मोहित लोभो कौ समन्नमें पह दात्तनहीं भाती, दसी 1 
दम चद को पहचान नहीं पाता अन्तम, सूक्ष्मदर्शी व्यक्तिको ही ठस स्थिति 4 
ही ज्ञान होता है, किसी जन्य को नहु २॥ 

सुनो परञुराम 1 अधिक कहने ते वधा फायदा ? दरसकः नुख्य अभिप्राय मै वरतलाता 
};। मनसे तो समक्षे लायक बातें समशी जाती, अतः मनकी जानकारी नही 
पत्ती ॥३॥ 

किन्तु द्विखा्ईन देने परभी सनतो रताद, इतनः निशित दै । वम, बह 
पानकारी से परे मन ही गुद्धचेतन' कटा जाता दे! ४॥ 

वह ज्ञानस्वरूप दै, इसलिए हयेला भरकम हौ है । यदि इ 





॥ 





41 वहारा माना जाय तो अनवस्था का दोष हौगा भौर हेर जगह अन्धकार ही 
(नेषा ॥ प ॥ 
दे पस्युरास ! क्सि भी पदार्थं को देखते समयं क्या तुम्हे अपता भाननी 


शे 





ता यदि नहीं होता तो वुम्हूष्य मस्तित्व ही नहीं है, ।फर तुम यह्‌ प्ररन 
,*्भ दहो ?॥ ६॥ 
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अहो स्वयं खपुष्पात्मा सू कथं हि तमिच्छसि । 
कथं ` तवात्मानमहं साधयामि विभावय ॥७॥ 
सामान्येन विभान्तं मांन जानामि विज्ञेषतः। 
इति चेद्राम सामान्यमेव ते रूपमव्ययम्‌)। ८ ॥ 
विज्ञेषटेशरटितमेतावद्धचेव ते वपुः॥ 
अहो जानन्नपि पृनरलं मुह्यसि वै वृधा॥९॥ 
भासकं सर्वमपि च विशेषविषयं भवेत्‌ । 
अतः सामान्यरूपस्त्व विभासि स्वत एव हि ॥ १०॥। 
श्रीराद्यात्मना भासि चेच्छृणु प्रव्रवीमि ते॥ 
शरीरात्मतया भासि सङ्कल्पेनैव नान्यथा ॥ ११॥ 
विभावय सृष्ष्मशा सङ्कल्येऽन्यस्य देहतः । 
भाति क्रि तव दैहत्वं देस्तच्चापि ते भवेत्‌ ॥ १२॥ 


अजी । यदि तुम असंभाव्य लगना की तरह तुम अपत्य हो, तो फिर तुम 
अपने को जानना कयो चाहते हो ? जसा सोचौ तो, जै वुम्हारे स्वरूप को सिद्ध कंते 
कर सकता हं ?॥७॥ 

यदितुम यहक्होकि गँ सामान्यरूपसे तो दीखता पर विज्ञे रूपसे 
अपने-आपको नदीं जानता, तो यह तुम्हारा सामान्य रूप ही तो अविनाशी स्वरूप 
है।॥८॥ 

जिसमें किसी तरह के विशेष का थोडा भी अंश नही है, वही तो तुम्हारा असली 
रूप है । आश्व है कि इस प्रकार अपने को जानते हए भ तुम बेकार ही भ्रान्ति 
पालरटैहो।॥९॥ 

सबको प्रकाशित करने वाला ज्ञान भी विशेष-विषयक होता दै । अतः तुमतो 
केव सामान्य रूप हो मौर स्वयं ही प्रकाशमान हो ॥ १० ॥ 

विक्ञेव -- हममे जो ज्ञानशक्ति दै, वह विषयमुक्त होते ही भ्रज्ञाबन जाती 
है । विषय के अभाव में ज्ञान स्वयं को हौ जानता दै । स्वयं केद्वारा स्वथं काज्ञान 
हीतोप्रलाहै। इस ब्रोधसमेन को्ज्ाताहोतादहैजौरन कोई जेय, मा्रज्ञान कौ 
शुद्ध शक्ति ही शेष रह जाती है । यह्‌ स्वयं से स्वयं का प्रकाशित होना है 1 घट-पट 
आदि विषयों से सम्बद्ध ज्ञान उन्हीं से निरूपित भी होता दै 1 इसलिए घट-विषयक, | 
पट-विषयक जान विदेष-विषयक कहा जाता है । स्वरूपभूत शुद्ध ज्ञान तो विषय 
विवजित है। अतः इसे सामान्य ज्ञान कहते हँ भौर ज्ञान मात्र होने के कारण स्वयं 
प्रकाश्य भीदै। 

यदि यह्‌ कहोकिदेहके रूपभे भ दिखाई देता हू, तो सुनो -देहषूपसे दुम 
तो देह का संकल्प होने पर ही दीखते हो, अपने-माप नहीं ।। ११॥ 

गहरी नजर से विचारो--जन देह कै अलावा किसी दूसरी वस्तुसे तुम्हारा 
संकल्प जुटता है तो देह रूप म तुम त्रया अपने-मापको देख पतति हो ? यदिदेह 
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एवं सङ्कुरप्यते यचच्छरीरं तत्तदेव हि। 
तेन सर्वेमयस्त्धं स्याः कथं देदात्ममात्रकः।॥ १३॥ 
तस्माद दुर्यं लव वपुनं हि स्याद्रचभिचारतः । 
तस्माद्‌ दङमात्ररूपोऽसि न दग्‌ दद्या कदाचन ॥ ९४॥ 
सा स्वग्रमा दृश्परूपविेषेश्च्वजिता । 
देहदैक्षकारमेदचिववेचित्यचिधिता ॥ १५॥ 
तस्मात्‌ सङ्कुल्पमात्रस्य वर्जनात्‌ परतः स्थितम्‌ । 
शेषं शृद्धचितैे करूपं स्वात्मानमूपलक्षय ॥ १६९१ 
शवं सक्ृल्छक्षिते तु यत्‌ स्थितं तदलक्षणात्‌ । 
अज्ञानं सूर्व्सारकारणं तद्विलीसंते ॥ १७ ॥ 
न सोक्षौ नससः पृष्टे न पात्ताले न शतले। 
सद्धर्पपर्जनाच्छुद्धस्वकूपस्य प्रैव सः ॥ १८ ॥ 
स स्वरूपात्मकत्वात्तु नाऽप्राप्तः स्यात्‌ कदाचन । 
केक्छं भोदेमाक्॑स्य निरसन कतथता । १९॥ 




















कै साध्‌ सम्बन्ध होने के 
बेहत 














इम तरह तुम 
होगी दस तरह तौ तुभ 
रोगे ?।। १३॥ 
कोई 
जयत्‌ परिदः 
होता ॥ १४।। 

तुम्हरय स्वरूप चना ज्ञान तौ स्वयं प्रकाल है चरादे गेय रूप विशेष क्रातो 
केश मात्रभी नहींहै। दैक, कएल देहादि भेदे ल्प चित्र की विचित्रदासेहीतो 
शराचितं । १५॥ 

खतः संकट्प मातर को छोड़ देने षर्‌ नौ सर्वाधिक शुदधनैतनं का स्वरूप ष 
रहं जता है, उवे ही तुष भपनी सत्मा जानो ॥ १६॥ 

ष्टुसं तरह जन एकं वार उर बात्मा कौ ललक मिल जातौ है तो उस्म दीखने 
वाछी देह जादि पर अखि च रहन के कारण सारी दुनिधा का कारण अज्ञान भपनै- 
आप समष्ठहौ जाता ह ।॥। १५॥ 

शुक्तिः न आकाञ्चमें भिल्ती दै, न पाालमे भरन तौ इस धसरतीषरदी॥ 
वंह तो व संकरे भर्थात्‌ किसी कस्टु को माने का पक्का इरादा भर छोड़ देनेसे 
जो शुद्ध स्वल्प फी स्थिति है, वही मुक्ति या भोक्त है । १८॥ 

वह्‌ तो मेना हीः रूप है! अतः उशके सोने या पाने का वाच ही पैदा नही 
लेता, क्विफ सांसार्कि शोहु छेड़ देने भरसे दी सचता मिल जाती है ॥ १९॥ 





भी वस्तु तुम्हारा असी ल्प हीं जनं सक्तौ } कटोकि सभौ दद्य 
नील है । तुमज्नानि सत्रों गौर न्नानका कशी कोर्ट विष्य नहीं 
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अन्यो मोक्षो न सम्भाव्यः कृतकत्वाद्विनाइयते । 
स्वरूपादतिरिक्तरचेच्छदाश्रद्धसमो हि सः॥२०॥ 
स्वरूपं सर्वतः पणंमन्यो मोक्षः क्व सम्भवेत्‌ । 
स्वरूपे सम्भवन्‌ मोक्षो दर्पणप्रतिबिम्बवत्‌ ॥ २१॥ 
रोकेऽपि बन्धव्रिगमादूते मोक्षो न॒ भावितः। 
तिगमोऽभाव एव स्यात स॒त्यो भावात्मकः कथम्‌ ॥ २२ ॥ 
भावाभावात्मकं वस्तु न हवि सम्भवति क्वचित्‌ 1 
तथा च स्वाप्नभावाश्च आवाभावोभयात्मकाः॥ २३ ॥ 
सत्याः स्युबधिहैतोस्ते व्वसत्या इति चेच्छृणु 1 
बाधघोऽभावप्रत्ययः स्यात्‌ प्रत्ययाभावकालिकः।। २४ ॥ 
यस्यैवं बाधयोगः स्यात्‌ सोऽप्तत्यो न हि चेतरः । 
अस्ति सर्वस्य दुर्यस्य बाधोऽप्रत्ययकालिकः ॥। २५ ॥ 
तस्मादसत्यमेव स्यात्‌ भावाभावात्मना स्थितम्‌ । 
यस्याभावस्पशेचेशः कदाचित्‌ कुत्रचिन्नहि ॥। २६॥ 





इसके सिवा किसी ओर मोक्ष की कल्पना ही असंभव है । क्योकि वह क्रिया 
साध्यहोने कै कारण नाश्वान्‌ व । दसरो बात यह भी कि यदि वहे अपने खूपसे कुछ 
भिन्न हभ तो वह खरगोश के सींग की तरहक्नूर ही तो होगा 1 २०॥ 

अपनारूपतो सभी भोरसे भरा-पूराहै, फिर इससे अल्य मोक्षहोभीक्या 
स॒कता दै? यदि उसे अपना स्वरूपदही मान ल्िमाजायतो वह्‌ आईने मे परछाई 
की तरह उससे अलय नहीं है ॥ २१ ॥ 

रोकजीवन मे भी बन्धने च्टकारा के सिवा मोक्षण ओर कुछ नहीं साना 
गया। छूटकारा का रूप तो अभाव" ही है, अक्तः बभावात्मक बन्धन की निव्रत्ति 
भावरूप कमे हो सक्ती दै ?॥२२॥ 

संसारम किसी भी वस्तुका रूप सच मौर ल्लूरु एक साथहोना तो कौ संभव 
नहीं है । यदि कहौ कि सपने की वात तो सच ओर स्ूढ दोनों तरह एक प्राथ होती 
है । क्योक्रि सपने की नात जब मिल जाती है तव सच होती है भौर जगने पर बाधित 
होने से सूढ भी होती है, तो सुनो --॥ २३२ ॥ 

किती वस्तु की प्रतीति न्न होने कै समय अमावात्मक जो अतीति होती दै, उसी 
कानाम वाध है । जिसका दरस तरह बाध से सम्बन्ध रहता है, वही वस्तु रूढ होतो है, 
कोई दुसरी नहीं ॥ २४६ ॥ 

अनिश्चयात्मक ज्ञान के समय दुनिया कौ हर वस्तु की पहचान मेँ रुकावट तो होती 
हीदै। भतः किसी वस्तु के अस्तित्व ओर अनस्तित्व की स्थिति भे सारा वृहमजगत्‌ 
ही ल्ूठु है ॥ २५२ ॥ 

लेकिन जिसे कभी किमीभी दशामें कोई मभाव छूभी नहीं सकता, एेसा 
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एवंविघन्तु चित्तत्वं सत्यं सर्वत्मिना स्थितम्‌ । 
तस्माद्िभिन्नमोक्षस्तु न सत्यः स्यात्‌ कथन ।। २७ ॥ 
मोक्षः पूणस्वरूपस्यासक्रत्‌  प्रथनमूच्ते । 
चैत्यवजंनमातरेण चितिः पूर्णां प्रकीत्तितता।। २८॥! 
चैत्याभासतनमेवास्याश्ितेः सद्धोचनं भवेत्‌ । 
चेत्याभाने चित्तिः पूर्णा परिच्छेदचिवर्जनात्‌ 1 २९॥ 
कालादिभिः परिच्छेदो यदि तस्या निरूप्यते । 
अचेतितः परिजच्छेदक्चेतितो वा भवेद्रद ।। ३०॥ 
अचेतने ह्यसिद्धः स्याच्चेतने सैव व्यापिका । 
लोके कालपरिच्छिन्नो भावो यः कोऽपि भावितः ॥ ३१॥ 
भावकालौ परिच्छेयपरिच्छेदकतां गतौ । 
चिता व्याप्तौ भवेतां वै यदा तहि तथाविधौ ॥ ३२॥ 
अव्याप्तौ तु चिता यहि कथं सिद्धयेत्‌ परिच्छिदिः । 














चितेवंहिर्थंदा चैत्यमस्ति तत्‌ स्यात्‌ परिच्छिदिः। ३३। 





नेतनतत्त्वे तो हर तरह से हमेशा सत दही है । उसे अक जो मोक्ष होमा, 
सच दौ भी कंसे सक्ता दहै ?।) २६-२७॥ 

उस पूणैस्वरूप परमात्मा का मन भें निरन्तर स्फरणका ही नाम मोष" तै । 
तेत्य पदार्थो के परित्यागसे ही चेतन की पूर्णता मानी जाती दै । २८॥ 

चेत्य र्थात्‌ सांसारिक पदार्थो का वहां परिदर्यन है, चह चेतन अर्वाद्‌ जान 
स्वषूपर आत्मा का पंकोचन है । बाहरी कस्तुभों का आभास भित्ते ही आवरणं हट 
जाता है, फिर जो वचता है, बही पूर्णं आत्मा है ॥ २९॥ 

यदि कोहं यह कर कि कालादि से उस्र चेतन का विभ्राजन ही सक्तां है तोः यह 
बतलाओ कि वह विभाजन उस विभक्त चेतन से प्रकारित होगा या अप्रकाशित ।३०11 

यद्वि वह चेतन से अप्रकारित होगा तव ती उसकी सिद्धि ही नहीं हो सक्ती है 
मौर यदि प्रकाशित होगा तव तो बह व्यापक चेतन हौ हौगा । लोकमेजो भी काल 
से विभाचित्त होगा, उसभ उस पदार्थं ओर कालका भिभाज्य ओर विभाजक रूप 
सम्बन्ध रहता है । किन्तु वै पदार्थ मौर काल दोनोंही तौ उस चेतन से व्याह रहते 
है, तभीकोवे उस रूपमे दीख पड़ते ह ३१-३२॥ 

यदिवे चेतनसे परितनहों तौ उनक्रा विभाजन कंसे सिद्ध हेवा? क्योकि 
उसका विभाजन तौ तभी हो सकता है यदि उसतै बाहर कोई चेत्य पदार्थ हौ ।१३३॥ 

विशचेष चेतन से परिपूरित न होने का अर्थं है चतेन से प्रकारित न हाना । जौ 
चस्तु, भाव या सम्बन्ध चेतन से प्रकाक्षिद न हो उसका भान ज्सिहोगा? गौर यदि 
उसका बोध किसी को नहीं होता तो उसकी सत्ता कंसे सिद्ध होगी ? 


२३४ त्रिपुरारहुस्य-क्ञानलण्डे 


चितेवहिर्चेत्यसिद्धिः सरवैथा नोपपद्यते 1 
यो बहिः स कथं सिद्धयेच्चितिसम्बन्धवजितः।। ३४ ॥ 
सम्बन्धोऽमि नैकदैशषः स्यादसिद्धस्तथेतरः । 
तत्सम्बन्धां्मात्रस्य भानादन्यन्न सिद्धयति ॥ ३५ ॥ 
अतो बहिः पदार्थोऽपि चित्तिनिर्मग्न इष्यताम्‌ । 
एवं च सर्वात्मनैव मम्नं चेत्यमपीष्यताम्‌ ॥ ३६ ॥। 
कथं स्वान्तत्रिनिर्मग्नं स्वपरिच्छेदकं भवेत्‌ । 
चेत्यमेवंविधं राम विचार सुमक्तितः।। ३७ ॥ 
चितेरन्तर्भासिमानं प्रतिबिस्बात्मकं भवेत्‌ । 
न भावौदरगो भावो भवन्‌ लोके सुदृश्यते \॥| ३८ ॥ 
भावानां स्याद्धि साद्धुर्यं तथा चेद्रामि स्वेतः1 
बहिः पदारथस्ते प्रोक्तो श्रममूलो हि स्ैथा ।) ३९ ॥ 
तदाश्चयाणां भावानां कथं स्यात्‌ सत्यता वद} 
चिततिस्वष्पः स्वात्मैव तत्तद्भावाट्मना सदा 1\ ४०॥ 
भासते स्वाच्छन्यशकत्या नाधिकं विदयते केव चित्‌ 





किन्तु इस चेतन से बाहर अन्य पदाथ कौ सत्ता तोक्तिसी भी स्थितिमेस्तिद्ध 
नहीं हो सकती । क्योकि जो वाहर दहै, वह्‌ उसके सम्बन्धके बिना केसे सिद्ध 
होगा ?॥ ३४॥ 

सहे चैत्य ओर चेतन का सम्बन्ध किसौ एक क्षेत्र मँ नहीं माना जा सकता । 
यदि सा मान भी किया जाय तो चेत्य के अन्य भाग की रिद्धितो नीं हो सकती । 
सम्बन्धित उस भाग काबोधहोनेमैदही तो दूसरा भाग सिद्ध नहीं हौ जाता (३५) 

अधेः बाहरी पदार्थो को भौ इस चेतन भें टी द्वा समङ्गो । इसी तरह्‌ चेत्यसमूहं 
कोभी सर्वथा चेतन के भीतर री अनुभव करो ॥ ३६॥ 

पर्लुराम ! युक्तिपूर्वक जरा विचार कयौ--जोचेत्य अपने ही इवाहैनव्ह 
अपना ही विभाजक कते हो सकता है ?॥ ३७॥ 

जो वस्तु चेत्न के भीतर दिखाई देती है, वह उसकी पराई ही तो सक्ती 
है, कोक दुनिया मे क्रिसी एक वस्तु कै भीतर रहनेवाली कोई द्री वस्तु दैली नहीं 
जाती ॥ ३८ ॥ 

परशुराप्र ! यदि पैसा माना जाय तौ हर जगह पदार्थो का बोटालाहो जायेगा ॥ 
मै पहले तुम्हे बतला चुका हं किं बाहरी दुनिया की समस्त चीजें भ्रामक । तो 
फिर वततलागो, बाहरी कस्तु के आधार पर टिकी वस्तु की सच्चाई सिद्ध कंते 
होगी ?॥ ३९ ॥ 

अतः चेतनस्वषूप अपनी आत्मा ही अपनी बेनियाज ताकत के बल पर्‌ इन समस्त 
बाहरी वस्तुओं के सूप भ भाषती रहती दै । उससे अलग तो कुछ है ही तीं ॥५४०२॥ 
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इत्ति नग्वयं समाकर्ण्य पूनः पप्रच्छ भावः ॥ ४१॥ 
भगवन्‌ भवता प्रोक्तं दुषटं प्रतिभाति मे) 
शुद्धा नित्तिविचिव्रैका भासते इत्यसम्भवात्‌ ।॥ ४२॥।। 
चितिषवेत्यमिति द्वेधा तस्तु सर्वैविभावितम 1 
तत्र चेत्यं चिता भास्यं स्वप्रभा चितिरस्तु वै ॥ ४३॥ 
यथा लोकभातमपि वस्तु तद्भिलमन्ति वै। 
एवं चिता भासितं तु चेत्यमस्तु पृथग्विधम्‌ ॥ ४४11 
चेत्यं चिदात्मकरमिति नानुभूति समारटैव्‌ । 
अथ च प्रागभिहितं जनकेन महात्मना ॥ ४५॥ 
सङ्कुत्पवर्जनादेव निधिकल्पं भनो भवेत्‌ । 
तद्धे निर्विकल्पं स्याज्ज्ञानं संसारनायनम्‌ ॥ ४६॥ 
तदेव ह्यात्मनो रूपमिसयुक्तं तत्‌ कथं भवेत्‌ । 
आत्मनो हि मनः प्रोक्तं करणं ज्ञानकर्मणि ॥ ४७ ॥ 
मनो यद्यात्मनो न स्याद्विलिन्येत जडाते कथम्‌ । 
मनो जडाद्विेषः स्यादात्मनौ मगवन्ननु ।) ४८ ॥ 
मनसैव हि बन्धः स्यान्मोक्षो बाऽप्यात्सनः स्फुटपर्‌ । 
सविकल्पं मनो बन्धो मोक्षः स्या्ित्रिकट्पकरम्‌ ।1 ४९1 





गुरु दत्तात्रेय की वातं सुनकर परयुराम नै फिट उने पूरा -- भगवन्‌ { आपने 
जो कृच कहा, ये बातें मेरे गठे के नीचे नहीं उतरी । "अके युद्धचेतन अनेक रूपं 
में बाहर ष्क रहा है" टसा कदे हो सक्ता है ?॥ ४१-य्२द॥ 

नेन भौर चेत्य ये दो तत्व तौ श्वम है । इनमे चेतन से ही चेत्य भरकाशित 
होत्रा है! बतत चैतन का स्वयं प्रकावित्र दोना निश्चित है ॥ ५८३ ॥ 

जे दुनिया की प्रकाशित होनेवारी हर वस्तु भकाराक मरे अक्गहोती है, ठक 
उसी तरह चेतन स्ञे प्रकारित चेत्य का उससे अरग हौनाभी ठीकदहीदै। किन्तु 
श्चव्य चेतन का स्वष्प दै" यह्‌ बातत समञ्च मे नहीं जाती ॥ ४४६ ॥) 

इसके सिवा महात्मा जनक ने जो पहले कहा कि संकल्प छोड़ देने सही मनुष्य 
क्ता मन निचिकल्प हो जाता टै । इुनियासे चरुटकारा दिलाने वाखा यही निश्ववात्मक 
लिधिकत्प ज्ञान है कौर यही आत्मा का असली रूप भीर । दसा क्सिहो सक्तादै? 
क्योकि ज्ञानरूप क्रिया मे मन तो आत्मा का कारण कहा गया है । ४५-४६॥ 

यदि जात्माके षास मन न हो चो चसे चेतन का मलगाव कंसे होगा? 
भगवन्‌ ! भात्मा का जो जडे भेद है उत्ता कार्ण बह मन हीतोदहै।॥ ४८॥ 

ओर यह्‌ भी साफ जाहिर है कि मन कौ वज्‌ ही आत्मा का बन्धन भौर 
मुक्ति दै! सविकल्प मन यात्मा का बन्धन मौर नितिकित्प मन बात्माका मोक्ष 
दै ॥ ४९॥ 


२३६ त्रिपुरारहस्य-श्ानखण्डे 


तत्‌ कथं मन॒ एवात्मा करणं हि मनः स्मृतम्‌ । 
नितिकल्पस्य॒संसिद्धावपि दरैतं तु शिष्यते ।॥ ५० ॥ 
अथापि लोके दृष्टोऽस्ति यस्य श्रान्तिरसन्‌ हि सः । 
न हि श्रान्तिरसत्या स्यात्‌ तददतं कथं भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर्थक्रिया न क्वचिच्च दुष्टासत्येन वस्तुना । 
स्वं हि जागतं वस्तु स्थिरमथैक्रियाकरम्‌ । ५२1 
तदसत्यं कथं ब्रूहि यतोऽ्ैतं प्रसिदधचति। 
सर्वं च भ्रान्तिविज्ञानं श्रान्त्य्रान्तिभिदा कथम्‌ ।॥। ५३ ॥ 
स्रान्तिः सवंसमा वापि कथं स्याद्‌ बरूहिमे गुरो। 
सन्देह एष वित्तो हृदि मे परिवत्तेते ॥ ५४ 1 
इत्येवं प्रदनमाकण्यं दत्तात्रेयः समस्तवित्‌ 1 
साधूपरकनप्रहृष्टात्मा परवक्तुमुपचक्रमे 1\ ५५ ॥ 
राम्‌ साघु त्वया पृष्टं प्रोक्तप्रायमिदं पुनः। 
यावन्न मनसस्तोषस्तावद्‌ भूयो विशोधयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 





सी स्थिति मे मन आात्मातोहौ ही नहीं सकता । उसका करणी तो मनो 
सकता दै । यदि निविकल्द मन मुक्तिका कारणदहौ भीतो भौ अत्माओौरमनेकां 
अस्तित्व अक्ग-अलग कनूक करना हौ पेमा ॥ ५० ॥ 

दुनिया जँ एषा देखा जाता दै कि जिसकी भरल होती है, वह सू होता ही है। 
सुदभ्रूलतो अपने-आपमे स्ूढ होती नहीं । एमी स्विति मे दो कौ भाव अर्थात्‌ दवेत 
का अभाव रकस हो सकता है?॥ ५१॥ 

विशेष--यरहा कडुने का तात्पयं यह द तरि घेरे मँ चलते राही को राह मं पड़ी 
टदरी-मे़ी रस्सी को देवकर उसे सांप समक्षने की भूख होती है, तो उत समञ्दारी मे 
सपिशजूठहोताटै, भरल होने की घ्रटना ततौ शूठ नहीं होती । अतः वहां भीदेतका 
अभाव नहीं होता) 

वस्तु जो शूठ होती दै, उसे कभी मतलब का कामतो निकलता नहीं । किन्तु 
दुनिया की सभ वस्तृएं ततो स्थिर दै ओौर उनसे काम भी चलता ही रहता दै ।। ५२॥ 

आपह वरतलाओ, जिसे उस वेनो ब्रह्म की सिद्धि हो वह्‌ बनूठ कैसे हो सकता 
है? वदि सारा ज्ञान श्रान्ति अर्थात पायलपनदही दहै तो धोखा बौर सही काभेदभी 
कंसे होगा? ॥ ५३॥ 

तेरे गुरुजी! कृपया ज्ञाप यह्‌ भी बतलादै कि यह ध्रमया धोखा सवको 
एक ही तरहक्यों छ्गतादहै? मेरे द्विलमें परह भारी सन्देह चक्कर काट रा 
है 1 ५४॥ 

शिष्य कासा सुन्दर सवाल सुनकर सर्वज्ञ दत्तत्रेय को बड़ी खुश दई । फिर 
उन्होने कहना चुरू करिया ॥ ५५ ॥ 

परशुराम ! तुमने सून्दर सवाल क्रा है । यद्यपि इसका जवाव कहा जा चुका 
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गुर्ापि कथं ब्रूयादपृष्टस्तन्मनोगतम्‌ । 
भराणिनां हि बृद्धिभदात्‌ तकंः पृथगवस्थितः ॥ ५७ ॥। 
अपृष्ट्वा स्वस्ताऽभिमतं कः सन्देहा दविभुच्यते । 
भष्टुषिद्या हि सुदृढा प्रन बीजं निरूपणे ॥ ५८ ॥ 
अ्रषटुरनेव विचा स्यात्‌ पृष्ट्वा विद्याततो गुरुम्‌ । 
चितिरेकैव वैचिव्याद्धासते इति सम्भवेत्‌ ॥ ५९ । 
एकरूपौ यथाऽप्वलं; प्रति्िस्बादनेकधा । 
पश्य स्वाप्नविकत्पादौ मन एकं हि केवलम्‌ ॥ ६०॥ 
द्ष्टुदरशौ नदुश्यात्मवैचिव्येण विभाति हि। 
एवं शुद्धेव सा संविद्िचिवाकारमासिनी । ६१॥ 
चितिरचेत्यमिति द्वेधा स्वप्नेऽपि हि विभासते । 
आारोकरमन्तरा त्वन्ध भावं जानाति वै ननुं ॥ ६२॥ 
जन्धस्याभासमानच्छ रूपं भाति स्मृतौ किक । 
नैवं चितेरभाने कि कदा कुत्र॒विभ्रासते ॥ ६३ ॥ 





हैः फिर भी जवं तकत अपने मन को संतोपन हो जायं तच तरक छग पर विचार तौ 
करना ही चाहिए । ५६1 

इस तरट्‌ यदि पचान जाय तो भिष्यकै मनम च्छि संदेह को गुरु कमै भिटा 
सकते है? जीवों बुद्धि अनेक तरह की दती है । जतः उनके समाधान के किए 
अलग-अलग गृक्तियां भी होती है | ५७॥ 

अत्तः अपने मनँ उठे संदरेहके बारे मं बिना पे उसे दृटकारा भङाक्तिसि 
ओर कंसे मिल सक्ता है ? विद्या तौ पुकनैवाचे कौ ही पक्कौ होती है । सच पूछे तौ 
भ्रदन ही निरूपण का बीजै! जो पुता नदीं, वह्‌ जान नहीं पाता, अतः जिन्नासु 
बनकरहीतौ गुरुत ज्ञान पाना चाहिए ॥ ५८ ॥ 

एक ही चैतन्य अनेक सूपो मे ज्ञल्क रहा ह; यह नात इस तरह सम्भव दै 
आईने कारूपतो एक ही है, पर उसमें ज्ञखकनेवाटी परखार्यां तो अनेक दै ।।९२॥ 

वेखो, सपने मे ओौर मन कौ दुनिया तें केवल एक मन ही द्रष्टा, दुश् गौर दर्शेन 
लादि थनेक खूपों मेँ दीखता &ै। सपने मँ भी चित्ति ओर चेत्ययेदोमेदतो दीखौटी 
है । ( यदि बह दुविधा सपने मे छठ है तो जगन पर वयो नहीं ? } ।। ६०-६१२ ।। 

( तुम्हारा कथन है कि प्रादा कौ तरह प्रकाशक आर प्रकाश्य दोना का भस्तित्व 
है। सो बात ठीक नहीं है, क्योकि षड़े-कपड़े आदि तो आंख या प्रकार न रहने पर 
मी दूसरे साधनो से वीस जाते ह । जैसे-- ) 

अन्धा आदमी प्रका की अपेक्षा कयि बिना किसी वस्तुको छूकर जानौ 
ताद तथाजन्धे जादमीको रूपका आशभ्ासन होने पर भी स्मृत्तिमें उसी 
रतीतितो होती ही है। विन्तु चेतन के विषय भे ठेसी बातत नहीं कही जा सकती टै, 
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यथाऽऽदर् विना किञ्चित्‌ प्रततिविम्बं न भातिवे। 
आदर्लान्नातिरिक्तोऽतः प्रतिबिम्बो भवेद्यथा ॥ ६४ ॥ 
एवं चित्तिमृते क्रिञ्चिदतिरिक्तं न॒ विद्यते। 
अत एव मनोऽप्यन्यत्‌ सर्वथा नास्ति वै चितेः ॥ ६५ ॥ 
यथा स्वप्ने मनस्तद्रज्जाग्रत्यपि मनो न हि) 
कल्पितं कार्यसंसिद्धचै करणं केवलं मनः ।॥ ६६ ॥ 
यथा स्वाप्नः कुठारः स्यात्‌ करणं तरछेदने । 
राम क्रियाऽसत्यरूपा सत्यं तत्‌ करणं कथम्‌ \। ६७ ।\ 
असता नरफृद्खेण कः कदा सुविदारितः। 
तस्मान्नास्ति मनो राम चासत्कार्य॑स्य कारणम्‌ ।। ६८ ॥ 
स्वप्ने दशिः क्रिया कार्य कारणं मन उच्यते । 
यथा तथा सर्वदापि मनो नास्ति ज्रियाकरस्‌ ॥ ६९॥ 
चिदात्मा केवलः स्वच्छः स्वाच्छन्यान्मन आदिकम्‌ । 
परिकल्प्य व्यवहरेत्‌ दश्यद्ष्टादिभेदतः । ७० ॥ 





क्योकि चेतन की प्रतीति न होने पर भला कव किसीको कीं किसी वस्तुकाज्ञान 
हा है ? ॥ ६२-६३ ॥ 

जैसे आईने के चिना कोई पराई तहीं बनती ओर इसी से जसे आईने से अलय 
परछाईहै ही चहीं, उसी तरह चेतन के चिना ओर चेतन दधे भिन्न कुछ भी दै ही नहीं । 
अतः मन भी चेतन से अल्गदै ही नहीं ॥ ९४-६५ ॥ 

जैसे सपने मे मन नहीं दै, उशी तरह जगने पर भी मन का अलग अस्तित्व नहीं 
है । सपने की तरह जगने पर भी काम चलानि के चिए्‌ करणरूपसे मन की कल्पना 
हो जाती है । ६€॥ 

सपने मे पेड काटनेके लिए जैसे सपनेकी ही कुल्हाड़ी होती है । परयुराम ! 
यदि सपने का काम ज्ूठ है तो उसका भराघन सत कंसे हौ सक्ता है ? ॥ ६७ ॥ 

जादमीको सींगरोता ही नहीं । फिर किसी आदमी के सीगसे कोई कंसे 
विदी्णं हो सकता है ? अतः परशुराम ! सपने में क्रिसी चूठे काम का साधन मन कंसे 
दयेगा ? 11 ६८ ॥1 

सपने में जसे आंख की शन्तिही कुछकरने की चेष्टा, कोईकामयाकारणके 
खूप मे मन कहलाती है; उसी तरह हर समय जगने पर भी क्रिया का सम्पादक मन 
ही नहीं होता ॥ ६९ ॥ 

केवल विशुद्ध ज्ञानरूपी आत्मा हौ अपनी बेनियाज ताकत से मन की कल्पना कर 
कभी तो देखनेवाला जौर कभी दद्य कै षप मेँ व्यवहार करता ओर कभी केवल 
स्थिर भानं से मपे स्थान पर ठटर जाता दै ॥ ७०२ ॥ 
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पचचित्‌ वरवचित्‌ कैवलं तु निविकः्पात्मना स्थितः। 
श्ण भार्गव चित्तत्वं परिप्रणैमपि स्वयम्‌ ॥ ७१॥ 
नाकाशतुद्यं चैतन्यात्‌ स्वप्रकाशगतः स्थितम्‌ । 
आकाशश्च जिदात्मा च न तिलक्षणतां मत्तौ ॥ ७२॥ 
पूर्णः सूक्ष्मो निरमैलछ्नाजोऽनन्तोऽपि निरा्ृतिः । 
धारोऽप्यसङ्गात्मा सर्वान्तरव। ॥ ७३ ॥ 
लेषस्तत्र चैतन्यमाकशे तच्च विद्यते} 
वस्तुतरचेतन्यपुणं = सात्मवाकाश उच्यते ॥ ७४॥ 
नह्यात्साकासयोर्भदो लेशतोऽपि हि व्यते। 
य जाकाल्लः स आत्मैव यश्चात्माऽऽकाशच एव सः ॥ ७५ ॥ 
अज्ञाः पदयन्त्यात्मषूपमाकाशसित्ति वे श्रमात्‌ ॥ 
सौरालोक यथोदूकस्तपोमावं प्रपद्यति । ७६ ॥ 
आकाञ्ञमेव विज्ञास्तु पद्यन्त्मात्मचिदात्मकम्‌ । 
परा दितिः परेशानी स्वच्छस्वातन्त्यवै.मवातु ।। ७७ ॥ 
अवभासयदात्मानं परिच्छिच्रमनेकधा । 
यथा राम स्वमात्पानं स्वप्ने बहुविधं प्रशरक्‌ ।। ७८ ॥ 
मनष्यादिविभेदेन भासयत्येवमेव ह्ि। 
अनेकधौवभासोऽपि परिच्छितनदृशचैव टि ॥७९॥ 









गुलो परशुराम ! ज्ञानस्व अपने-आप परिपू होने कै चावजुद आक्राच की 
1२६ बृन्य या जड नहीं दै । इसीये बह स्वयंप्रकाश भौ है । इसके सिदा आकरा ओर 
1नखूपी आत्मा मे कोद ओौर मेद नहीं है ।। ७१-७२ ॥ 

आकाश्च की तरह यह ज्ञादषूपी आत्मा भी परिपणे, बारीक, स्वच्छ, अजन्मा, 
नन्त, निराकार, सवका आधार, निल्िप्न ओर सवके भीतर-बाहर रट्नैवाव्य ह । 
रां विशेषता केवकं चैतन्यकी हीह, आक्रमं ह गुण नहीं है । वास्तवमे 
ना सै भरा आकाश ही आत्मा कहकातां है ॥ ७३-७४ ॥ 

इसके पिव बाकान्न भौर आत्पा मे भौर कोई भेद नहीं है । जौ बाकाश है, वही 
भत्वा है भौर जो मात्मा है, वही जाकाश दै ॥ ७५ ॥ 

तासमञ्च लोग श्रमवश्च आत्मके स्वषूप को हौ आका के रूप में देखते है । जैसे 
सयं की रोशनी को अन्धैराके रूपमे देखा करतां है ।। ७६ ॥ 

समज्षदार रोम तो आकाक्षको ही चेतन भत्मावै षप में देवते हैँ । समवती 
र्गा अपनी बरेनियान ताकत के वक से ही अपने रूप को अनेक तरह से मर्यादित रूपों 
१ प्रकट करतीं ह । जित प्रकारं ह परशुराम ! सपर मे अनेक रूपों मे चह अपने- 
भाफ्कोद्टी तो प्रकट कर्ती है) ७७~७८्द॥ 
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स्वयं स्वदृष्ट्या पूर्णात्मरूपिष्येव परा नितिः। 
एेन्द्रजाकिकि एकोऽपि स्वमात्मानमनेकधा ॥ ८० ॥ 
भासय॑स्तत्र द्रष्टृणा स्वदृष्ट्या भासयेत्‌ स्वयम्‌ । 
एक एवे निक्िकार एवं स्रा परमा चितिः।॥ ८१॥ 
शुद्धैकरूपभरासापि परिच्छिन्ना ह्यनेकधा । 
प्रिच्छिन्तस्वरूपाणां भासयेन्मायया वृत्ता ॥ ८२ ॥ 
मायावरणमप्येतत्‌ परिच्छिन्नदृशो भवेत्‌ 1 
यथेन्द्रजाचिको मायावृतश्चान्यदृखो भवेत्‌ ।। ८३ ॥ 
मायापरचितोऽत्यन्तं स्वातन्व्यमतिदुर्टम्‌ । 
कोकेऽपि योगिनोऽन्ये च मान्त्रिका रेन्द्रजाखिका- ॥ ८४ ॥! 
आच्छादितं स्वस्वातन्त्य प्राप्य किचित्‌ सुयुक्तितः। 
दुर्घटं घ्रट्यन्त्येव ततो नैतद्विचिवितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
एवं परचितेः स्वच्छस्वातन्त्यात्‌ स्वात्मनो वपुः | 
अनेकधा परिच्छिन्नं भासितं भूगुनन्दन ।। ८६ ॥ 
परिच्छेदोऽभिमानस्य त्वेकदेगे सुविधमः। 
साऽ््यपू्णत्वविख्यातिर्याऽविद्या = परिगीयते । ८७ ॥ 





उसका यह अनेक रूपों मेँ दिखलायी पड़ना भी मर्यादित दुष्टिसेहीहै। अपने- 
आपकी नजर मे तो वह पराचिति प्रिषूणं आत्मा के रूप पे हौ है ।। ७९द्‌ ॥ 

जसे जादुगर अक्षा रहने के धावजूद अपने-आपको दर्ंकों के वीच अनेक रूपों 
भर प्रकराित करने पर भ्रौ अपनी नजर मेँ तो बह अकेला ही रहता है ।॥ ८०२ ॥ 

इसी तरह बह पराचिति एक ओौर परिवर्तेन एवं विकारविहीन दै तथा अपनी 
दृष्टिर ुद्ध एक रूपमे ह दीखती ह, फिर भरी मायासि ढकी होने प्र वह्‌ मर्यादित 
होकर अनेक मर्यादित रूपों मे दीखते लयती ह ।॥ ८१-८२ ॥ 

उसका यह्‌ माया रूप भावरण भी मर्यादित दृष्टि वालोंके ल्िएदीहै, जैसे 
जादूगर दरो की नजरमें ही जारे ठका दहै ॥ ८३१4 

उस पराशक्ति कौ वेनियाज ताकत ही उसकी माया है । यह असम्भव को संभव 
भे बदल देतीहै। संसारं भी योगी एवं मन्तरवेत्ता थोड़ी-सी कद्र ताकत पाकर 
अनहोनी करके दलका देते दै; फिर उस पराशक्ति के लिए यह कोई विचित्र बात 
नहीं है ।॥ ८४-८५ ॥ 

हे परशुराम ! इस तरह वह्‌ पराशक्ति अपनी पवित्र स्वतंत्रता कै कारण ही 
अपना रूप अनेक तरह्‌ षे मर्यादित होकर बदलती रहती है ॥ ८६ ॥ 

अहंकार का कहीं एक जगह टिक जाना ही उसका विभाजन है। वही अधूरी 
वद्धि भी है, जिसे अविद्या नाम से कहा जाता है ॥ ८७ ॥ 
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अत्र मृह्यन्ति व्रहुवस्ताक्रिकाः पण्डिताः अपि। 
स्वात्नानमनुदाहृत्य बरटिर्ृष्टितया स्थितेः ।॥ ८८ ॥१ 
गुल्णदिष्टं यत्‌ किख्ितु सद्राप्यसदपीतरत्‌ । 
अनुदाहूत्य चात्मानं यावन्न ल्यवरोक्यत्‌ ॥ ८९ ।} 
तावन्न फटमाप्नौति परोकषाच्मतया श्रुतैः। 
अतो मयोक्तं राम त्वं सम्पर्यात्मनि सदृदृशा ॥ ९० ॥। 
चितिर्खा परमा दैवी सर्वेसामान्यरूपिणी । 
सा प्रकाशमयी यस्माञ्जडव्यावृत्तरूविणी ॥। ९१ ॥ 
अतः स्वात्मनि विश्रान्तिस्त्वहन्ता पररूपरिणी । 
जडाश्चिदात्मविधान्ताश्चिदात्मनि विभासतः।। ९२ ॥ 
न स्वरूपे स्वती भान्ति तस्मान्न स्वात्मविश्रमः। 
चितेप्तु केवलं स्वरिमन्ननन्वापेश्नधा सदा ॥ ९३ ॥ 
मासमानत्वतः स्वस्मिन्‌ विश्रान्तिहपपद्यते । 
पूर्णाहन्ता परा सेयं या जडेषु न विद्यते \। ९४॥ 
व्यावृत्तिः स्परहीनैयं परिच्छेदविव्ंनात्‌ । 
स्वेमघ्यां यतः संस्थमावशं नगरं यथा॥९५॥ 

















अपनी आत्मा का अतरुसंधान न करने तथा तहरी वृष्टिते देवे-विचारनेके 
कारण इस विषय भें अनेक तारिक भौर पण्डितो कौ भी श्रमो जात्ताहै।॥ ८८ ॥ 

गुरुजी ने अच्छरा-वुराया किसी दूषरी तरह से जौ कु वतलाया है, उसे जद तक 
आतत्मानुसंधान कै माध्यम से परख न लिया जाय तव तक्र केवल सुनने से मोक्ष नहीं 
भिल जाता । अतः परसुराम ! मैने तुमे जो कु क्हाहै उन्न प्रर भीतस ंघोसे 
देकर विचार करो ।॥ ८९--९०॥ 

दुनिया की हर चीज मेँ उसके खाश् हिस्से को छोडकर सामान्य रूप से दिखलायी, 
दैत वाली वस्तु तौ वह परादाक्ति चितिही दहै । बहा जो कुछ प्रका दहै, व्ह उसी का 
रूप है । उसमे जडता का विल्कुल निपेध है ।॥ ९१ ॥ 

अतः चहु अपने रूपमे वविश्नान्तिः स्वरूपा है बौर पसहन्तारूपरिणी है । उस 
पराशक्ति मँ जड़्पदाथे विश्रान्त है, चिदात्मा कै आश्रय से ही उसका बोघ 
होता दहै ॥ ९२॥ 

वह्‌ अपने स्वरूप भे खुद प्रकारित नहीं होती । इसलिए अपने-माप में विश्रान्ति 
नही है। केवल शुदधचिति ही अपने-बाप मे विश्रान्ति छेती दै, क्योकि उसे किसी 
खरे कौ अगेक्षा नहीं है । बहु अपरे स्वरूप म आप प्रकाशित हँ । यही पेष्ठ पूर्णाहुन्ता 
दै, जो जढ्पदार्थो में नहीं है ।॥ ९३-९४॥1 

अतः यह्‌ जावरण हूर तरह पे अलगाव रदित है । इये मेद छ्‌ तक नदीं मया है । 
वयोकरि आईने म प्रतिबिभ्वित्त नगर की तरह सब कूच सौ भ दीख रहा है ॥ ९५ ॥ 

१६० 
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व्यावृत्तिर्वा परिच्छेदः कथं कैन हिं सम्भवेत्‌ । 
एवं पुणेस्वरूपायाः पणं यत्स्फुरणं स्थितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तदेव स्वात्मविश्रान्तिः पूर्णाहृन्ता च कथ्यते । 
अखण्डैकरसं ह्येतदेतावद्राम वै भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
निरूपणे बहुविधमिव तत्‌ प्रतिभासते । 
एतावदेव स्वातन्त्यं यतः शक्तिहि तन्मयी ॥ ९८ ॥ 
प्रकारस्तेजसो यद्रदौष्ण्यं चैवापृथक्‌ स्थितम्‌ । 
एवं स्वातन्त्य विश्रान्तिसदहितेकरसात्सिका \। ९९ ।। 
इयमेव दहि माथास्णा शक्तिः परमदृचेटा ! 
आदरोवयत्स्वसूपे चिदेकरसरूपिणी ॥ १०० ॥। 
सत्यप्यनेकवैचित्याभासनेन विभासते । 
तथा भासनकाक्ेऽपि स्वह्पादनिवत्तंनम्‌ 1 १०१ ॥ 
परिच्छेदावभासो यः सोऽनात्माभास उच्यते । 
साऽविद्या जडशाक्तिः सा शून्यं प्रकृतिरेव च । १०२॥ 
अत्यन्ताभाव आकाशस्तमः प्रथमसरगेकः । 
सर्वं॒तदेव सम्प्रोक्तं परिच्छेदनमादिमम्‌ ॥ १०३ ॥ 
राम यः परिपूर्णात्मा विश्रमो वै समास्थितः । 
तस्य॑कदेशताश्रान्तिकृतेसाकाक्लभाषनम्‌ 1१०४ 





यह्‌ आवरण या अलगाव किसीके द्वारा कसे संभवहै? यह अपने-आप मे 
ूर्णस्वरूपा है 1 यह्‌ प्री तरह स्फुरित दै 1 यह अपनी आत्मामें विध्रान्तिया 
ूर्णाहन्ता कही जाती दै । परशुराम ! सी यह चिति सचमुच अखण्ड भौर एक 
रस दै 1 ९६-९७ ॥ 

वह केवल चर्चाके समयही अनेक रूपभे दीखने लगती है । यही उसकी 
आजादी ह । उसकी वेनियाज ताकत भी उसीकी तरह दै ॥ ९८॥ 

जैसे आग मँ रोशनी अर गर्मौ उससे अलग नहीं रहती, उसी तरट्‌ वह्‌ स्वतंत्रता 
आर विश्रान्ति के खथ एकरस दै ।॥ ९९ ॥ 

यही वह मायाशक्ति टै जो असंभव को भी संभव कर दिखाती है 1 यह चिद्रूषा 
आद्ने कौ तरह अपने स्वरूप मे एकरसं रहने के बावजूद अनेक विचित्र परछारईके 
रूप मे दीखने लगती है गौर इस अवलोकन काले भी अपनेरूपसे अर्म नहीं 
होती ॥ १००-१०१॥ 

इसमे जो अलगाव का बोध होता है वही गनात्माभास अर्थात्‌ जइत्व की प्रतीति 
भी कद्लाती है । यही गविध्ा, जडशाक्ति, शून्य ओर प्रकृति भी कटकाती है ॥१०२॥ 

उसका यह्‌ पहला विभाजन टौ एकान्त अभाव अर्थात्‌ सत्ता कौ नितान्तं बन्यता, 
आकारा, क्षय भौर पहला प्रकरण कदा जाता दै 1 १०३ ॥ 
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अत॒ आत्मग्रदेशो य आत्माभिमतिवजितः1 
आकाशः स हि सम्धोक्तः स हि संसारकारणम्‌ ।। १०५ ॥ 
एप एव॒ भवेद्धेदः पञुदुष्ट्यैकमो चरः । 
राम पूक्ष्मद्श्ला पर्य य॒ आकाशस्त्वयेक्ष्यते ।। १०६ ॥ 
तेवस्यजीवराशीनामात्मा चैतन्यमेव सः। 
यथान्यदेहैष्वाकाश्चो भाषते यः सदा तवं ॥ १०७ ॥ 
स॒ एव तैषामात्मा स्यास्चिदानन्दघनात्मकः । 
एवे स्वकलिपिताकाराग्रस्तं यस्द्रपुः स्थितम्‌ ॥ १०८ ॥ 
तदैव मन इत्यक्तमात्मैव न॒हि चेतरत्‌ । 
तत्रावरणमरस्पत्वात्‌ प्रमाणं मन उच्यते ॥ १०९ ॥ 
आवृतभ्राधान्यतस्तु प्रमाता जीव उच्यते। 
एवमाकासावृतोऽपि चिदात्प्रा भूय॒ एव तु ॥ ११०॥ 
आकाशे कोमलेऽत्यन्तशिधिरे निर्ध॑नेऽमरे। 
कठिनरिष्टनतामालिन्यानां प्रकल्पनैः ॥ १११ ॥ 
भूतल्याभास्य देहात्मा देहेनापि समावृतः । 
कुम्भोदरगतो दीप उदरं व्याप्य भासते ॥ ११२ ॥ 








परशुराम { इसकी जो पूर्णाहन्ता रूप विश्रान्ति, उषी एकदेश्षता की 
श्रान्ति होने से भका की प्रतीति होने लगती है 1 १०४ ॥ 

अतः आत्मा का जो बं अहम्भाव पै रहित दै, उसे ही आकाश्च कति हैँ मौर 
वही संसार का कारण है॥ १८५ ॥ 

यह्‌ जाकागा ही नाप्तमहो कौ नजर में गद ष्ट । परशुराम } इस पर तुम गहरी 
दष्ट से वित्रारकररो। तुम जो यह आकरा देखते हो, वही तो उसमें रहने वके 
जीत-समरूह॒ कौ चैतन्प आत्मा है ॥ १०९ ॥ 

अंसे द्रूसरोकी देहु मे जो काश्च दीखता है, वही उनकौ ज्ञान गौर आनन्दमय 
आत्ाहै बौर बुम्दारी भी हमेशा वही आत्मा है॥ १५ ७९ ॥ 

चस तरह जो ज्ञानस्वल्प हमारे बनावठी आकाशे भरा है वही हमारामन 
कहा गया है गौर वही आत्मा भी है ओर कोई दुसरी नही ॥ ¶ ०८३ ॥ 

परस्वा डाठनैवाखी जद्ब्क्ति की प्रधानता के कारण उसे प्रमारूप मन कहा 
ग्याहै भौर उससे ढकी रहनेवाली ज्ञानशक्ति की प्रधानता के कारणः वही प्रमाता 
जीव कहलाता है ॥ १०९२ ॥ 

इत तरह आकाश से ढकी हृ भी यह आत्मा फिर पच्वभरतों से क जाती है। 
आका अतिकोमल, सिथिल, विरल बौर निरमेल हैः क्रिन्तु उसमे कठिनता, कसावट, 
वनता ओर सक्ता की कपना से पच््वभूत प्रकट होते £ । द्रम तरद्‌ देह षेधिरी 
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एवमेष श्ररीरान्तरवभासनमात्रकः । 
आस्ते गृढप्रदीपात्मा तदन्त्मप्िभासनः ॥ ११३ ॥ 
दीपप्रभा घटच्छिद्रा्यथा निर्याति वै बहिः1 
एवमकषद्ारमुखाद्‌ भूयो निर्याति वै चितिः ।। ११४ ॥' 
निर्याणं तु चितेर्नास्ति पूर्णत्वादक्रियत्वतः 
स्वात्मावरणमाकाकं स्फूतिशचक्तिश्चिदात्मनः ॥ ११५ ॥1 
यावच्निवारयेत्ताव्निर्याणं प्रविभासते \ 
मनोव्यापार एष स्याच्‌ स्फूरत्यपिहतिरावृतेः ॥\ ११६ ॥। 
तस्माद्राम मनो नान्यदात्मैव मन उच्यते। 
चखा चित्िैनौनास्नी निश्चलात्मस्वरूपिणी ।। ११५७ ॥ 
आवत्यभिहतिः स्पत्यौ चलनं राम वे चितेः 1 
एतदेव विकर स्थाद्धिकल्पपरिवर्जने ॥ ११८ ॥ 
निविकल्पं पूर्णैरूपं विज्ञानं मृक्तिनामकम्‌ । 
राम त्यजात्र सन्देहं विकल्पस्य विवजने ।। ११९ ॥ 
अप्यावरणदोषः स्यादिति नास्त्येव चावृतिः 1 
आवृततिनं हि सत्यास्ति यतः स्वेनैव कल्पिता 11 १२० ॥ 











यह देहात्मा बड़े के भीतर रखे दिए्‌की तरह देह के भीतर फैलकर प्रकाशित होने 
लगती दै ।। ११०-११२ ॥ 

इस तरह यह आत्मा देह कै भीतरी भाग कोही प्रकाशित करती दै। षडे 
के भीतर रखा दीपक जसे उसकै भीतरी भाग करो ही प्रकादित करता है ॥ ११२३॥ 

जये धडेके छेदसे छनकर दिषु कीः रोशनी बाहर निकल्ती रहती दै, उसी 
तरह यह ज्ञानरूपी आत्मा इन्दिय रूपी दरवाजे से बाहर निकलने लगती दै ।।११४॥ 

चेतन अपनी पूर्णता ओर क्रियाहीतताके कारण कटी आ-जा नहीं यकता । किन्तु 
चिदात्मा की चेवनशक्ति जब अपने आवरण भाकाश् को मलम हटा देती दै, तब 
उसका निकलना साफ लकने लगता है । चैतन कै द्वारा इस जावरण कोह्टानाही 
मेनका काम है। ११५-११६॥ 

इसलिए परुराय 1 मन कोड दूसरी वस्तु नहीं है, आत्मा ही तो मन दै । चंचल 
चेतन मन है गौर निश्चल चेतन गात्मा दै ॥ ११७ ॥ 

चितिक्क्तिके स्फुरणसे आवरणका हटनाही चेतन का चलनादै। यही 
विकल्प है । विकल्प छोढते ही नितिकत्प पूर्णं जो विज्ञान बच जाता है, बही मूक्ति 
है ॥ ११८५ ॥ 

हे परयुराम ! तुम यह संदेह छोड दो किं विकल्प छोड़ने के बाद फिर आवरण 
दोषहो सकता 1 कोति यद्‌ भावरण तो बनावटी यां मनगदेत है, द्भ वास्त 
विकता विल्कू-क़ ही नहीं है ।॥ ११९-१२० ॥ 
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यथा मनोरथे बद्धः केनचिच्छनुणा स्वयम्‌ । 
ताक्यमानस्तज्यं मानो यावत्‌ सद्भुल्पवर्जनपु ॥ १२१ ॥1 
कूर्यात्तावत्ताडनं वा तर्जनं वापि रीयते। 
क्रि तत्र शिष्यते वन्धस्तथात्रापि विभावय ॥ १२२॥ 
अनादिकरालाद्रामाच्र बन्धो नास्त्येव कस्यचित्‌ । 
जडात्मधरान्तिमृत्सृज्य कोऽयं बन्धो विचारय ॥ १५३ ॥ 
एष॒ एव॒ महाबन्धो बन्धसषत्यत्वनिश्यः । 
मृषा भीतस्य बालस्य यक्षग्रह इव स्थितः ॥ १२४ ॥ 
यावद्बन्धश्रान्तिमिनां नोत्सृजेद्‌ बुद्धिमानपि । 
सृतेगुंक्तो भवेत्‌ केनापि महोचसैः । १२५ ॥४ 








प्रतित्रिम्बास्मकैः स्वात्मादर्लोः 
वन्धो यदि तकछदर्खषर 
बन्धस्य सत्य्ताबुद्धिर्मनेसे 
एतदृढयमृतते नास्ति चनः 
यावदेतदरद्ययभर 












सक उ्सीत्तरह जये कोट मन-ही-मन सौते क्रि 
र्हाहै मौर धमकामौ रहाट किन्तु मन्‌ से इस चितन को हटाने हं 
का उसकरासारा डर मिट जा्पदै। इसके याद श्वी क्या वेह कोह 
जात्ता है ? इसी तसह यदह भौ समनो । १२११२३२ ॥ 

परशुराम !ुरूसे ही इस एनिमरा में किसी का कोई वंध नह है! इस जड्सुल 
कौ भ्रुलकर्‌ विचार करो क्रि वास्तव मे वधन ६ कणा? १२३ ॥ 

इस बन्धन को सच मानलेनाटी नव्ये वड़ा वंधनदहै। क्ये कौडरानै द 
बृढ हौए्‌ की तरह यह्‌ इर है ॥ १२४ ॥ 

बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी जबर तक इस घ्रान्तिको छ 
केबष्दभी उसे संसार से भुक्ति नहीं भिल सक्ती 

यहे बन्धन क्यार? इस पवित्र श्रात्मा कं 
कंसो सक्तादै? यदि अमनी बात्मार्पीञ ् 
वंन हो सकता है, तन तो जर्ने मे दौखनेनाटी बाग को पराई से की आभ ररी 
चाहिए । १२६३ ॥ 

वन्धने को सच मानना" मौर पमन का अस्तित्व कतरुल करना इने दोनों क) 
छोडकर कहौ किसी के लिए घौर कोर वन्धन तहु है । १२ द 

जब तक सुन्दर विचाररूपौ पित्र पानी तै इनं दो गन्दयियों कोः कोड्‌ धो नहीं 
उाेया तब तकर्म कया? ब्रह्य, विष्णु, महेशं या साक्नात्‌ प्निचास्वरूपिणी भगवती 
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नोन्माजितं तावदिह तस्य संसारनाशनम्‌ । 
अहं वा ब्रह्मदेवो वा विष्णुर्वापि च शङ्कुरः।॥ १२९॥ 
विद्यात्मिका वा त्रिपुरा नैव शक्ताः कथचन । 
तस्माद्राम द्रयञ्चैतत्‌ परित्यज्य सुखी भव । १३० ॥ 
तस्माद्राम निविकल्परूपे मनसि संस्थिते । 
आत्ममाव्रत्वतस्तस्य द्वैतं न परिशिष्यते ।॥ १३१ ॥. 
इदं तदितिर्पेण भासनान्यन्मनो नहि । 
इदमादिपरित्यागे मनसा्मेव शिष्यते ॥ १३२ ॥ 
रज्जुसपेपरिश्रान्तिः सल्याभिमतवस्तुनि 1 
रज्जुरूपे हि सप॑स्य भासिनीति विनिश्चयः ॥ १३३ ॥ 
तत्र॒ सर्पस्य बाधोऽपि रज्ज्वारम्बनहेतुतः । 
चिद्रूपादात्मनोऽन्यत्तु रज्जुज्ञानं स्थितं भवेत्‌ 1 १३४ ॥ 
सापि रज्जुश्चिति यदा स्वप्नदृष्टान्तकस्मिता । 
रज्जुवाघे हि तज्ज्ञानं कथं शिष्येत्‌ किमाश्रयम्‌ ॥ १३५ ॥ 
तस्माद्‌ दृश्यस्य बाधे तु तञ्जानं केवला हि दुक्‌ । 
चिदात्मानतिरिक्तत्वाद्‌ दतं तेन कथं भवेत्‌ 1\ १३६ ॥ 





त्रिपुरा खुद भी उसे संसारके वंधनसे दधुडा नहीं सकती ॥ अतः हे परशुराम ! तुम 
इन दोनों को छोड़कर मुखी वनो ॥ १२८-१३० ॥ 

अतः हे परशुराम ! समाधिम मन बिलकुल स्थिर होजाताहै। वहांदोका 
भराव मिट जाता है । केवत मात्मा अपने स्वरूप भँ शेष बच जाती टै ॥ १३१ ॥ 

"यह्‌" ओर "वह्‌" के खूप भें दीखने के सिवा मन भौर कृद ही नहीं। मनसे 
यह भौर यह्‌ निकर जाने के वाद जो बचत्ता है, वह्‌ मत्माही तो है ॥ १३२ ॥ 

डोरी को सांप समक्षनेकी भूलकी तरह दही सांसारिक चीजों को सच मानने 
की भुल है1 इससे यही निश्चय होता दै सांसारिक वस्तुडोरीमे सापि समक्षने की 
तरह एक श्रम ह ॥ १३२३ ॥1 

रस्सीमे सपिकां तोबाधहो जातादै, क्योकि पिका आघ्रारतो डोरी 
ही होती है। पर बाध नहीं होनेके कारण चिद्रूप आत्मासते रस्सौ काज्ञान अलम 
होता है ॥ १३४॥ 

सेकरिन जब सपने के उदाहरण से वह्‌ डोरी भी चेतन भे मनगदंत मानौ जाव, 
तब उस डोरी का बाध होने पर भी उसका ज्ञान कि तरह ओर कि आधार षर 
टिकेया ? ॥ १३५ ॥ 

अतः दुश्य जगत्‌ का बाघ होने प्रर उसका ज्ञान केवल ज्ञानमात्र ही रहता है । 
यह उस ब्रह्य से भिन्नदै हौ नही, फिर दो का भाव टिकेगा कते ? ॥ १३६ 1 
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अर्थक्रिया हि सन्दृष्टा स्वप्नवस्तुषु पुस्यिरा । 
स्वाप्नचस्तु स्थिरमिति स्वप्ने सर्वविभावितसु ॥ १३७ ॥ 
एतावानेव भेदः स्यात्‌ स्वप्नजाग्रदविभासयोः । 
जाग्रति स्वप्लसिथ्यात्वनिश्चयो भवति प्रवम्‌ ॥ १३८ ॥ 
स्वप्ने न जायते जाप्रन्मिथ्यात्वस्य विनिर्णंयः। 
नैतावतेव स्वत्वं जाग्द्रयवहतेरभवेत्‌ ॥। १३९ ॥ 
सथा जाग्रति वस्तूनां स्थिरताथक्रिथापि च। 
दृश्यते करि तथा स्वप्ने दृश्यते न हि वा वद ॥ १४० ॥ 
ने स्वप्ने जागरा भावाः स्वाप्ना वा नैव जागरे । 
अर्थक्रियाक्ररा वापि स्थिरा वा भान्ति तत्समम्‌ । १४१ ॥ 
विभावय सूक्ष्मतरा कौ मेदौऽ्तीतस्वप्नयोः। 
पशयन्रजालिककरते स्थर्यमथैक्रियामपि | १४२ ॥ 
क्रि तावतैव तत्‌ सत्यसैन्रनालिकनिनितम्‌ 1 
सत्यास्त्यविभागो वै प्रकर्ततरिदितो च हि ॥ १८३ ॥1 
अत एव गौहितास्ते परौचुः सत्वं हि जारत्तम्‌ 1 
केदाप्यावासृस्पृष्टं पत्यं राम प्रचक्षते | १४४ ॥ 





कार्य-निरवाहि कौ दृष्टि से सपने की बीजों भी तौ स्थिर कायं कौ निर्वाहिकिता 
देखी जाती द्ै। सपने म सपने की चौरजँ तो स॒वको स्थिर ही जाव पडती ह ॥१३७॥ 

सपने भौर जगने क समय की स्रसदारी भँ इवा अन्तर तो जरूर है करि जगने 
पर यने की बातत तो सरूठ ल्गहीहै, किन्तु सथने म जगने की बात तो शख नहीं 
समत । वत, इतने भरसे जाग्रतु कालके व्यवहार कौ सच्चाईतो कद्ध नहीं 
होती ॥ १३८-१३९ ॥ 

जगे रहृने परर जसे कपी चीज कौ सशरता मौर कार्यनिवाहिकतः प्रतीत होती है, 
तुम्हीं बतक्तामो, व्या सपने में सपने कौ वस्तु भौ उसी तरह नहो लयती ई ? ।१४०॥१ 

हौ, सपनेमे जगनेकी चीज आर जगते पर सपनेकी चीजन तो कार्य 
निर्वाहक जान पठते जौरन स्थिर दह्ी। सो यह्‌ बातत दोनों स्पित्तियों मे समान 
हीहै।) १५१॥ 

जरा गहराई से सो्वो, जाग्रतु सवस्था कौ ब्रीती हुई बटनाभौं में मौर सपने की 
घटनाओं मेँ वरया मन्तर है? देखो, जगे रहने पर भौ एक वाजीगर की करामातमे 
स्थिरता शरी रहती है मौर कायनिर्वाहिकतः भी । तो क्या दतमे से ही उसको बना 
चीजें सच हो सकती हं ? ॥ १४२१ ॥ 

इस खच मौर अठ का परेद साधारण लोम कहीं जानत दै। इसी ते मोह्वश् वे 
जाग्रत्‌ अनस्था की हर चीज को सच मानते हैँ 1 १४३१ ॥ 

परशुराम ! सच तो कह है जिसे कभी सभ्रा्मनको छता नहीं । अश्वाव तो 
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अभावः स्यादभानाद्रै व्वभानं न चितेः क्वचित्‌ । 
अभानमचितःमस्ति ह्यनेकत्वावभासत्तः ।। १४५ ॥ 
परस्पराभावभासा अनिद्धावा हि सर्वथा। 
चिदभानं कदा करु स्याद्राम प्रत्रिचारय ॥ १४६॥ 
यदा चितिनं भायाद्रै तदा भायात्‌ कथं वद । 
न भायाद्रा कथं भायादभाने यदि त्दद्योः।॥ १४७ ॥ 
राम भायादेव चितिस्तस्मात्‌ सत्यैव सा चितिः । 
राम॒सत्यासत्यभेदं शृणु सङ्छोपत्तो तुवि ॥। १४८ ॥ 
अन्यानपेक्षभासं स्यात्‌ सत्यमन्यदसत्यकम्‌ । 
अन्यथा रज्जुपरपाद्यमपि सत्यं भवेच्ननु ।। १४९ ॥ 
बाधो ह्यभावविज्ञानं तद्भावेऽपि हिं सम्भवेत्‌ । 
अभावे भावविज्ञानमपि सम्भवति स्फुटम्‌ ॥ १५० ॥ 





तव होता दै जव उसे उसका बोध्र नहीं होता। चितिक्रा मभाव ततो कभी नहीं होता 
अर अभाव तो अचेतन दृदयं पदार्थोकादही होता दै, क्थोंक्रि उनमें अनैकता क्लटकती 
है ॥ १४८४१४५ ।। 

दुनिया की हर वस्तु बिलकुल एकःदूमरे के अभावे ही दीख पडती है। 
किन्तु परशुराम ! विचारतो करो--भला चेतन का अभावक्व ओर कहाँ हो 
सकता है ? ।। १४६ ॥ 

विशेष  परस्परावभास कह्ने का तात्प यह है कि जसे कार" ओर ्करुटर' 
दोनों दो वस्तु है । इनका बोध परस्पर एक-दूसरे के अभावं ही होता है । अर्तु 
कारके मभावमें स्करटरकामौरस्रुटरके भभाव्ेदही कार करा बोध होता दै । 
एक के अवलोकन मे दूसरे के अवलोकन का अभाव रहतादहीदै। 

जब चेतन का ज्ञान नहीं होगा तब उख कालका भी बोध कंसे टोगा? यदि 
कहो, "नहीं बोध होगा" तो उस काक ओर चेतन दोनों अबोधकाजान भी कंसे 
होगा ?॥ १४७ ॥ 

अतः हे परञ्ुराम ! चेतन तो चमकताही रहता है, इसचिषए्‌ वही सच है । 
रामर } सच मौर इूठ का भेद मँ तुम्हं संभेष में समद्ाता हँ ॥ १४८ ॥ 

जो दूसरे कौ अपेक्षा किये बिना स्वयं प्रकाशित हो, वही सच दै, वाकी सव 
शूठ । नहीं तो रस्सी में कल्पित साप को भी सच मानना पड़ेगा ॥ १४९ ॥ 

विक्ेष यदि सच भौर द्ूठ कासा लक्षणन कर यह मानें कि जिसका बाध 
या अभाव हो जाय बह ्ूठ ओौर जिसका बाधया गभावन हो वह सच; तो बोध 
के समयमे तो रस्सीमें मनगदन्त सपिका भीन अभाव होतादहै भौरन वाध, 
तः इसे भी तो सच ही मानना होगा ? अतः सबसे निदेषि लक्षण ऊपर कथित ही 
हो सकता है । 
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ततो न बाधितं सत्यमसत्यं वाधितं भवेत्‌। 
इति पक्षो न युक्तः स्यात्‌ सरवेधा व्यभित्तारत्ः ॥ १५१ ॥ 
तितोऽमाने न किंचित्‌ स्यान्न स्यात्तदमि सर्वेषा । 
तस्माद्यश्चिन्न भातीति वदेत्‌ ताक्िकसत्वरः ॥ १५२ ॥ 
स॒त्रूधाद्नाहमस्मीत्ति तव केन किमुच्यते । 
यस्यात्मनि स्याच्‌ सन्दैहौ भानाभावेन सर्वदा ॥ १५३ ॥ 
सोऽन्येषां नादायेन्मोहुं निपूणेस्तकंगुरफनैः । 
तदा गण्डरिलाप्येषाऽप्यन्यमोहू व्रिनाशयेत्‌ ।। १५४ ॥ 
तस्मादथेक्रियाभासमत्रेण न हि सत्यता। 
सर्वेगेव हि विज्ञानं श्रानितिरेव न संशयः॥ १५५ ॥ 
अपरेयं महाप्रान्तिस्तेष्वध्रान्तत्वनिश्चघरः । 
यथा हि बाघ्रविज्ञानात्‌ पूर्वं ्रान्तिभेवेत्तथा | १५६ ॥ 
सर्वजागृतविज्ञानमध्रान्िरिव हि स्थितम्‌ । 











अभाव कौ अनुभरति को "वाध कहते है ; बाध कौ अनुसूपि "भाव" गौर "अभाव 
दोनो की स्थिति में हो सकती है। अभावे भरो साफ़ तौर प्रर भावरूप की अनुभूति 
हये जाती दै ।। १५०॥ 

धिके बहुधाटेसा देवा जाताहै करिजो वस्तु मौजूद दै उस्केैनल्ेतेकी 
श्रान्तिहो जातीदहै ओर जौ नहीं टै उसकेहोने का वोध होता ह । अत्तः यह षक् 
नितिवाद नहींदहे। 

मतः यहे कहना “नो बाधिततनहीदै वह्‌ तच 
शूठ दहै यह प्क् चिचक ठीक नहीं दै, कषोक्रि 
लात्ना हं || १८ब्‌ ॥ 

यदि चेतन काञजाननदहौ त्वतो कु भी नहीं रहम । यहां तकति /कुछ नही 
द काभी नान नहीं होगा । अतः ताकिक सूंकाटी षौ कथत होगा कि चेतन 
गरकासित नहीं होता है । यहे कहना तो मानो है जैसे कोई कटै "दै नहीं ह । 
एसी स्थिति मे कोन क्याकहरहा दै ? इलका ज्ञान भो भावदयका है ॥ १५२२ 

अतः जिसे बोध नहीं होने के कारण हमेशा अपने अस्तित्व मे हौ सन्देह हो, नह्‌ 
पौ भपते कशल तकं से निश्वय ही दुसरे कै अदात को नष्ट कर देशा? अर्घातु 
कशी नहीं । ठेते कुताकिक से अगर अद्धान नष्ट हौ तो पत्यरस्चे भी जज्ञान नष्ट्ह्ो 
पकता है ॥ १५३-१५४ ॥ 

अतः जिसमें काम करने कौ क्षमत प्रतीत हो, उसकी सच्चाई" इतने से ही सिदध 
नहीं हो जातौ । इसमे सन्देह नहीं करि इस तरह कै रैभी जान ्रभपूरण' है तथा 
वन्द भ्रम नहीं मानना यह्‌ दुसरी बहुत बद भरल है ॥ १५५१ ॥ 

इस तरह कोई भी श्रन्ति उसका वाघ अनुभव हने के पहले घ्व हौ माल्य 
पड़ती दै । उती श्रकार जगे रहने क समयका सारा ज्ञान सच लते रुगता है ।\१ ५६२॥ 





आौरजौ ब्राधितदहै व्ह 
कां च्प्रभिचार भी देखा 
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यथा च रजतज्ञानं शुक्तिजञानाद्‌ श्रमात्मकम्‌ ॥ १५७ ॥ 
एवं चिदात्मविन्ञानात्‌ सर्वं ज्ञानं भ्रमात्मकम्‌ । 
नभ्ोनीलश्रमः सर्वेसमानौ भासते तथा ॥ १५८ ॥ 
जायत्तो श्रम एष स्थात्‌ सर्वेषां दोषहेतुः । 
अश्रान्तिशुद्धविज्ञानं यच्विदात्मतया स्थितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
एवमेतत्त्वया पृष्टं प्रोक्तं॑यृक्त्यनुस द्धम्‌ 1 
सन्देहमव्र सन्त्यज्य राम प्रोक्तं विनिश्चिनु ॥ १६० ॥ 
कथं मुक्तं व्यवहूतिरिति प्रष्टं पुरातु यत्‌1 
तत्ते प्रवक्ष्यामि राम श्बृणु सम्यक्‌ समाहितः । १६१ ॥ 
मुक्ता हि ज्ञानिनो लोके ह्यत्तमाघ्ममध्यमाः } 
प्राख्योपनतैभेगिः विद्यमानः क्षणे क्षणे ।॥ १६२ ॥ 
स्वहूपन्ञास्तु ये राम ते मन्दज्ञानिनः स्मृताः । 
येतु प्रारब्धसम्ध्राप्तान्‌ भृञ्ञाना अपिनौ विदुः ।। १६३ ॥ 
मधुक्नीवा रसमिव मध्य्रास्ते ज्ञानिनः स्मृताः। 





लेकिन जैसे सीपौ कौ जानकारी मिल जाने पर उसे चांदी समञ्जना गलत मालूम 
पड़ता है, उसी तरह चेतन अत्मा का जान होने पर अन्य सन्नी चीजें श्रमात्सक 
प्रतीत होती है ।। १५७ ॥ 

आकाशा का रंग नीका दहै यह्‌ श्रम जसे वको समानलूपकते होताहै, ठक 
उसी तरह मिथ्याज्ञान की वजहसे जाग्रत्‌ कालका श्रम सनको समान रूपे 
होतादहै। ध्रमरहित तो केवल विशुद्ध ज्ञान हीदै, जो चेतन भात्माकेरूपमे 
मौजूद है ॥ १५८-१५९ ॥ 

परशुराम ! अनि तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर इस तरह दे दिया है! ये उत्तर 
युक्तिपूर्वक दिये गये । इसके चारे म अन तुम संदेह छोड़कर जैसा कटा गया है 
वैसा ही निश्चय करो ॥ १९० ॥। 

वुमने पहले चौ पृच्छ था कर मृक्ति भित जाने पर भी व्यवहार कंसे होदाहै? 
( प्रह्वे अव्याय के प्रारम्भ मेँ ) इसका उत्तर देता दँ, स्वधान होकर सुनो ।।१६१।१ 

संसार चे मुक्त जानौ पुरुष तीन तरह के होते है उत्तम, मध्यम बौर अधम । 
अपनी किस्मत से भि दुनियां सुल भोगने मं हर पठ दुःखी होते रहते है, 
किन्तु जिन्हे अपने स्वरूप का सही जान होताहै, वे अधम कोटिके ज्ञानी माने 
जाति है ।। १६२२ ॥ 

जिन्दं नसीव से मिले घरांघारिक सुखोंको भोगते हृए्‌ भी, नेये चरुर एक 
शराबी की तरट्‌ निरन्तर समाहित रहने कौ वजह से उन भोगों का कुछ पता नहीं 
चलता, एसे पुसष मध्यम कोटिके ज्ञानी माने गये ह! १६३२ ॥ 
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ये तु प्रारन्धकोटीनां फरैरपि विचित्रितैः ॥ १६४ ॥ 

न स्वेस्थितेः प्रच्यवन्ते नोद्विजन्त्यापदां गणैः । 

न विस्मपन्ति चाश्वरयेनै हृष्यन्ति महासुख: ॥ १६५ ॥ 

अन्तःशान्ता वबहिर्लोकसमास्ते ज्ञानिपृत्तमाः। 

एवं बुद्धिविभेदेन जानपाक विभेदतः ॥ १६६ ॥ 

प्रारन्धरेषमाहात्म्याद्रयवहारा विचित्रिताः । 

मधुमत्तादिवत्तेषां व्यवहारोऽपि सम्भवेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
इति श्रोत्रिषुरारहस्ये ज्ञानण्डेऽष्टादश्ोऽध्यायः 1 





नरो जन्म कै बजित तकदीर से फलभोग मिलने कै बावजूद जिनका हुने 
11. नहीं रमता, जो अपने वास्तविक स्वरूप सो विचकित नहीं दते, अनेक विपत्तियं 
५ [पिस्कर्‌ भी जो दुःखी नरी होते, वडेबड़ आश्रयो से भी जिन्दै विस्मय नहं होत्ता 
पर महानु सुल पाकर भौ जिन नहीं होती; इस तरह भीतर सें शान्त बौर 
,1[हर से सामान्य लगने बे व्यक्ति जानियों मे उत्तम माने गये रै ।।१९४-१६५२॥ 

हस तरह बुद्धि के मेद से, परिथक्व ज्ञान के पेद से अर्‌ जी किस्मत के प्रभावं 
५ ज्ञानियों के व्यवहार अलग-गलण ठंगके होतेहैँ। फिर भी एक द्ारागरी की तरट्‌ 
भौ उनका व्यवहार अवश्य हो सकता है ॥। १ ६९-१६७ ॥ 





अनरहवां अध्याय समाप्ते । 


एकोनविंशोऽध्यायः 


इति दत्तात्रेयमखाच्छुत्वा भागेवनन्दनः । 
भूयः पप्रच्छ मुक्तानां व्यवहारक्रमं क्रमात्‌ ॥ १॥ 
भगवन्‌ भूय एतन्मे विस्तरेण निरूपय । 
यथा _ वुद्धित्रिभेदेन ज्ञानपाकव्रिचिवत्रा॥ २॥ 
जानन्त्वेकविधं स्वात्ममात्रगानात््रकं ननु । 
उपेय तदेव स्थाद्‌ यन्पोक्षस्तत््थात्मकः \। ३ ॥ 
ततु कथं बुद्धिभेदेन पराकभेदसमाश्रयम्‌ । 
साध्नान्यपि भिद्यन्तेऽथवा नेति तदीरय ।। ४ ॥ 
इति पृष्टः पुनस्तेन दत्तात्रेमो दयानिधिः। 
विस्तरेण तमेवार्थं प्रवक्तुमुपरचक्रमे । ५ ॥ 
श्ण राम प्रवक्ष्यामि रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ । 
साधने न विभेदोऽस्ति ज्ञानंन नित्रसाधनम्‌ ॥ ६॥ 
तारतम्यात्‌ साधनानां फलगप्रा्तिविधेदिता। 
पूणे तु साधने ज्ञानमनायासेन सिद्धयति ७।। 
अपूतितारतम्येन त्वयासरवक्षणाद्भवेत्‌ । 





( ज्ञानियों फ स्थितियों के षेद } 

श्रीदत्तात्रेयके महसे इतनी सारी वाते सुनने के बाद भृगुपुत्र परशुरामने 
उनसे जीवन्भक्त पुरुषौ के व्यवहार कै चारे मे फिर प्रद्न किया ॥ १॥ 

भगवन्‌ ! आप छृयापर्वैक धट वात मुद निर्तारपूर्ेक फिर समज्ञा दँ कि बुद्धि- 
भेदके कारण ज्ञानि्यों के जान की परिपक्वता मे अन्तर कंसे होताहै?॥२॥ 

यह तो निच्चितदै करि सिषं अपनी आत्मा की ज्ञलक का बोघ तो सवको समान खूप 
सेटीहोताहै जौर इस बोध क्रा परिणाम जं मृक्ति है, बही सवका लक्ष्य भी है ॥३।। 

फिर व्यक्तिगत बुद्धि के भेद से उसक्री परिपक्वता मे अन्तर क्यों दै? क्या दुनके 
स्वनो मँ भी कोई अन्तर होता दै? कषत्राय सारी वतते समज्ञा दें।। ४ 11 

दयादु दत्तात्रेय ने परनुराम क्री पारी वाते सुनकर विस्तारूरवैक फिरसे 
समज्ञानः गुरू कर दिया ॥ ५॥ 

परशुराम ! यह रहस्य वड़ा ही उक्छृष्ट षै, मै तुम्द समन्ञाता हू, सुनो । जान 
के सराघनों मे कोई अन्तर नहीं होता, घरनेक साधनों वाला यह॒रैदही नहीं॥ ६॥ 

किन्तु साधनोकी कमीया वैशीकी वजह से उनके फल पाने मेँ अन्तर तो 
रहता हीषदै। साघनको पूर्णेताहोने पर तो ज्ञान चहज दही मिल जाता है मौर 
अधूरा रहने पर उसकी कमी-वैशी के अनुसार प्रास करने की जरूरत होती है ॥७३॥ 
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वस्तुतः साधनं क्रिखिज्जञानेनेवोपयुज्यते । ८ ॥ 
जञानं क्वचिर्नैव साध्यं सिद्धत्वात्त्‌ स्वभावतः। 
चैतन्यमेव विज्ञानं तत्‌ सदा स्वप्रकाशकम्‌ | ९॥ 
तत्र का साधनपिक्षा नित्याभानस्वरूपकरे । 
चैतन्ं निदितं चित्तकरण्डेऽतियुनिमंरे ॥ १०॥ 
अनन्तवासनाप द्भुमन्नं नैवोपलकष्यते । 
निरोधसलि्लैः सम्यग्‌ व्रासनापद्धुमाज॑ने ॥ ११॥ 
विचारशितयम्तरेण यत्नाच्वित्तकरण्डके । 
चिरान्‌ सद्धुटिते राम सुयुक्त्योदघारितै ततः ॥ १२॥ 
भासमानं तु मणिवच्नैतःयपुपम्यते । 

राम तस्माद्‌ वासनानां निरासे साधनं स्मृतम्‌ ॥ १३॥ 
वासरनात्प्याधिवयभावाद्‌ बुद्धिस्तु तरिविधा भवेत्‌ । 

यस्य यावद्‌ वासनौघो वुद्धिमाच्छा्य संस्थितः ॥ १४॥ 
साधनपेक्षणं तस्य॒ ताक्देव भग्र । 
वासना विविधाः प्रोक्तस्तत्र बुख्या वदामिते ॥ १५॥ 
अपयाधकसेकाममेदेन त्रिविधा हि सा। 








वास्मे ज्ञात पाने कै लिए किमी साधन करी कोई बरूर्त ही नहीं हौतीदै। 
111 ज्ञान स्वभावं निद्धह्ौनेकै कारण किसी साधनसे मिलने वालाद्धैदी 
11 < ॥ 
घात्माहीतो ज्ञान दहै, वही प्ररमात्माहै। अतः उसेषानै कै लिए किसौ 
0४न कौ कोद जषरत नष ह । ९ 
गह वेतन आत्मा चित्तरूपी स्फटिके मणि की साफं-युधरी पिटारीमें रखीदहै। 
1.1 अनस्त वासनाथों के कीच मे फी रहने के कारण दिखायी नहीं देती ॥ १०९ ॥ 
भतः निरुद्ध मन को पानी, बनाकर उलतसे वासना के कीचड़ को धोना पडता द । 
गन क्री बिलारी बहत दिनों सरे बन्द पड़ी दै । इसका ताला बदिप्रा ताठी से बडी 
1.1 ज्ता से खोखना पडता ह । तव यहु चेतन आत्मा खरादी गयी भणिकीत्तरह 
1114 लगत्तौ दहै । अत्तः परथयुराम ! साधनों का उपयोग त्तो वासनां से दटक्ादा 
|: +न के किए ही माना गया है ॥। ११-१३॥1 
द्र की भचैकताका कारण वाचनाजोकौी कमौया बेशौहीहै। जिसकी 
1; जितनी अधिक कामनाओं से ठकी है; उसको उत्तने ज्यादे साधन की जरत 
"है ।॥ १४३ ॥ 
आसना अनेक तरह कौ बरतछ्ठायी गयी ह । उनम मुख्यतः निम्नलिसित तीन 
शपराघवासना, कर्मवासना ओौर कामवासना ॥ १५३ ॥ 
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अश्रद्धैवापराधः स्यान्मुख्यः स्वात्सविनाशनः ।। १६ ॥ 
विपरीतग्रहृश्चापि ह्यपराघस्तु पौरुषः । 
प्रायः कलासु कुशला अपराधवशाच्चनु ।। १७ ॥ 
सत्स द्धशास्त्रयोगैश्च परं तत्त्वं हिनो विद्रः। 
निर्विषं परं तत्तवं नास्ति नैव च सम्भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अस्ति तन्नेव विज्ञातुं शक्यते केनचित्‌ क्वचित्‌ । 
ज्ञात्वाति परमं तत्त्वं नैव तत्त्वं परं भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
एतज्जानात्‌ कथं मोक्ष इत्यादि बहुधा स्थितः । 
विपरीतग्रहो वापि चैतत्संशय एव वा॥२०॥ 
अपराधः पौरुषस्तु वासनाद्या प्रकीत्तिता। 
शास्त्रविद्यासु कुशलाः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २१॥ 
अनया विहता राम संसृति समुपागताः। 
पुरा दुष्कृतसंस्कारवश्षाद्‌ बुद्धौ तु यत्‌ स्थितम्‌ ॥ २२॥ 
मालिन्यमुपदेशषस्य ग्रहणप्रतिवनधकम्‌ । 
येनाचार्येः सम्यगुक्तमपि नो गृह्यते खलु ॥ २३॥ 
सा कमंवासना प्रोक्ता दुर्जेयापि निरोघतः। 
कामः कर्तवयरशेषः स्यादनन्तौ बहुञ्ाखकः ।। २४ 1। 





वेदशास्त्र मे श्रद्धा न होना अपने-आपको विनष्ट करनेवाला प्रमुख अपराध 
है । आत्मा के सम्बन्ध भे विपरीत धारणा दुसरा अपराध है ॥ १६६ ॥ 

अनेक कलाओं मेँ कुशल व्यक्ति भौ दन अपराधो के कारण सन्तसमागम आर 
शास्त्रावलोकन का मौका पाकर भी उस्र परमतत्त्व को जान नहीं पाते ॥ १७१ ॥ 

कोई ठे्ा परमात्मा या मूलत्व, जिरसे सम्पूणं विश्व का विकास हृजाहै,हैही 
नहीं मोरन तो उसकराहोनाही सम्भव । यदि देखा तत्वहो भी तब भी किसी 
को उसका कभौ बोध हो ही नहीं सक्ता । यदि बहू क्रिसीकी जानकारीमेआमभी 
जायतो मनम सन्देह होने ल्गतादै किं यह्‌ परमतत््व कंसे हो सक्तारः? इस 
संदिग्ध परमतत्त्व से मुक्ति केसे मिलेगी ? इस तरह अनेक विरुद्ध विचार इसमें रहता 
हैया इसी को संशय भी कहते हँ ।॥। १८-२० ॥ 

यह पुरुष अर्थात आत्मा सम्बन्घौ अपराध पहली वासना है । पर्चुराम ! इपी 
वासना के मारे संकडो-हजारो लोग॒शास्त्रविशेषज्ञ होने के बावजूद संसार-चक्रमें 
पड़ रहते द ॥ २१॥ 

जन्म-जमान्तर मे करिये गये बुरे कामोंक्रा मन पर पडे प्रभावोंसे बुद्धिमेजो 
मलिनता आ जाती है, उसी कौ वजह से अच्छे उपदेश भी गले के नीचे नहीं उतरते । 
अच्छे-से-अच्छे गुरु के समज्ञाने पर भी बात समङ्ञ में नहीं आती । यही कर्मवासना है । 
निर्दमनसे भौ से जीतना कठिन है ॥ २२-२३६ ॥ 
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रामाप्भोधौ तरङ्गाणां सङ्ख्यां कुर्याद्धि कश्चन । 
पाथिवानामणृूनां वा तथा तारागणस्य वा ॥ २५॥ 





एकस्यापि हवि कामानां सर्व्यातुं नैव इाक्यते । 
द्यं रामर तृतीया ते सम्प्रोक्ता कामवासना ॥ २६॥ 
आक्राशादपि विस्तीर्ण ह्यचला शूधरादपि। 
आश्ापिज्लाची प्रोक्तेयं सम या कामवासना ।। २७ ॥ 
अनप्रैव हि सर्वोऽयं छोक उन्मत्तवत्‌ स्थितः। 
येन दन्दह्यमानोष्यं लोक आक्रन्दे तद्या ।॥ २८॥। 
केऽपि लोके धन्यत्तमा महामन्त्रसमाश्रयात्‌ । 
चिनिमुक्तास्तया भान्ति नसाः सर्वाद्खिषीताः 1 २९॥ 
एताभिस्तिसुभौ राम वासनाभि्थंतो मनः। 
समाक्रान्तमतो नूनं तत्तत्त्वं नावभासते ।। ३० ॥1 
अतः स्वैसाधनस्य वासनानाश्चनं फलम्‌ । 
तत्राया ल्यपराधत्वनिश्चयाद्धिनिवत्त॑ते ।। ३१॥ 
द्वितीया जन्मनैकेन निव्तेतापि जन्मभिः। 
दश्चरेण परसादेन नान्यया कौरियुक्तिभ्िः। ३२॥ 








मेरा यह्‌ फँ दै" इमे पूराकरना मेयाकामदहै, पेमा मोच्नादी 
)। देते संकल्प अर्थातु अनुचितन कान को्ओर दै न छीर, इगकी य 
५1 पर्ुराम ! कोई आदमी सागर की लहरीं को मिन सक्तादै, भ 
4 भी निनी कर सकतादै, वाट्‌ कैकण भी गिने ना सक्ते 
।'नाः आदमी की कामवास्नना की भिनती बसम्भव दहै । तने 'कामवासना' तुष्ठं समज्ञा 
ो ६।१ २४-२६॥ 

ह परशुराम } वह कःमवासना आयामिकाचिनी दै ६ इसका फैलाव आकान्ने 
भी ज्यादे ह, प्रहाड़से भौ धिक यह्‌ अदि रै ॥ २७॥। 

इमौ कामवासना की वजह से यह सारी दुनिया पा री द्रै। टमी गँ जलकर 
गल रही है ॥२८॥ 

इस संसारम कोई बिरही बड़भागी लोग, जौ इस दुनिया के जंनालसे 
स्कर चिरक्ति महामन्न का गहारा केकर इससे चुटकारा पराति दै भौर्‌ लिनक्रा सारा 
धवन शान्त होकर सुखोभित होते दँ ॥ २९॥। 

परशुराम । मानव-मन दन तीन बाना से घिरा रहता दै, इसी से बह त्मा 
सामने नहीं ज्लल्कती दै ॥ ३० ॥ 

भतः दस सन्दर के जितने भी साधन है, उनक्रा फल इन वासनाओं का विनाज्ञ 
स्ना ही है । इनमें पहली वासना तो अश्रद्धा मे अपरधवोधर के निष्वयसे ही जिद 
जाती दहै ॥३१॥ 
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तृतीया विनिवर्तेत वैराग्यादिसुसाधनैः। 
दोषदृष्टचेव वैराग्यं भवेन्न॑वाऽन्यथा क्वचित्‌ ॥। ३३ ॥ 
प्रोक्तानां वासनानां वे स्वल्पानत्पविननेदतः। 
तस्थाश्चाल्पानेत्पभावावक्षा भवति भगव ॥ ३४॥। 
तव्राद्यं॒सवेमूरं स्यान्मुमृ्ृत्वं न वेनरत्‌ । 
मृमक्नामन्तरा यत्तु श्रवणं मननादिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
न मुख्यफलसंगक्तं कैवं शित्पवद्भेत्‌ । 
न॒ शित्पज्ञानमात्रेण प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥३६॥1 
मृमुश्नामन्तरा स्तु श्रुतं सम्यग्‌ विचारितम्‌ 1 
शवालङ्कारवत्‌ सर्वं तेषां व्यर्थं भवेत्‌ खलु ।। ३७ ॥ 
व्यर्था सापि भवेन्मन्दा मुमुक्षा राम सर्वेधा॥ 
यथा फलश्रतैरिच्छा सामान्या न फलावहा ॥ ३८ ॥ 
फलश्रुतयुत्तरोद्भरूता नैच्छा वर्मफलावहा1 
फलश्ुत्या कस्य नाम नस्यात्‌ सा जीव्घर्मिणः । ३९ ॥ 
तस्मादापातरूपाया ब्मुक्नाया न वै फलम्‌ ! 
यथा मुमुक्षा तीव्रा स्यात्तथा तस्याचिरं फलम्‌ ॥ ४०॥ 











दूसरी दै कर्मवासना ¦ यह वासना एक या अनेक जन्मो मे परमात्मा की बसीम 
अनुक्म्पासे ही दू सक्ती दै। मस्या कसेद्धो उपायमे भी मृक्तिनहीं भिल 
सक्ती है ॥ ३२॥ 

तीसरी दै कामव्रास्ना । पह वाना वैराग्यसते दुर्‌ हो सकती दै । दुनिषादारी मेँ 
दोषदृष्टिसे ही वैराग्य होता दै; अन्था विलकुल नहीं ।। ३३ ॥ 

परशुराम ! ऊपरवगित वामनाओं की कमी या वेशी के अनुसार उशते छुटकारा 
साने के किए कम या ज्यादै भावना करी अपेक्नाहोती है ।। ३४॥ 

इनमे भी सवकी जड़ ओर पहली वजह मुक्ति पाने की इच्छा है ओर कुक नहीं । 
सोश्च की इच्छा े विना श्रवण-मनन करा प्रमुख फल तत्वज्ञान नहीं मिल्ता। वे 
चिं कला मात्र रह्‌ जते है बौर सिफरं कलाज्ञान से आत्मा की उपखन्धि नहीं हो 
सकती ॥। ३५३६ ॥ 

मुक्तिक दच्छा क्रिये विना जो कोई श्रवण या अनुचिन्तन करता है, वह केवल 
मुदं के सिगार की तरह उनकर किए बेकार ही होत्ता है ।॥ ३७ ॥ 

परशुराम ! मृक्ति पानि का इरादा भी अगर पक्कानहींहै तो भीउनकासारा 
प्रया्मी वेकारहीहोताहै। फल सुनकर फल पाने की लल्कसे जैसे फल नहीं 
भि जाता ठीक उसी तरह ॥ ३८ ॥ 

फल सुनने के वाद फल पाने की ललक से कमे काफल तो नहीं मिल जाता। 
एसा कौन दमी है जिसे फल सुनकर उसे पाने की इच्छा न हो ।॥ ३९ ॥ 
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मुमुक्षा या मुख्यतमा सा साधनगणेष्वलम्‌ | 
प्रवृत्तिमूत्पादयेदं सा हि तत्परतोच्यते॥ ४१॥ 
यथा सुदग्धसर्वाङ्गो न सखीतान्यदपेशषतते । 
तथा यदा विमुक्त्यन्यन्नापिक्षेत हि स्रवा ॥ ४२ ॥ 
सा युमक्षा भवेत्‌ तीत्रा समर्था फलसाधने । 
एषा विमुक्तेरन्यव् दोषद्ष्ट्चैव जायते ॥ ४३ ॥ 
तीव्रवैराग्यमुखततः क्रमेण तीव्रतामियात्‌। 
दोषदृष्ट्या हि वैराम्यं चिषयप्रीत्तिनाशनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वैरग्येण मुपृक्षुत्वं तीत्रं तत्परतोदयम्‌ । 
तत्परत्वं साधनेषु प्ररत्तिरततितीत्रता ॥ ४५ ॥ 
अतितीत्रधवृ्यैव द्रुतं फलमवाप्नुात्‌। 
इति दत्तात्रेयवचो निल्म्य भार्गवः पूनः ॥ ४६॥ 
पप्रच्छ सन्दिग्धमनाः संशयं सुमहत्तरम्‌ । 
भगवन्‌ भेता प्रोक्तं सत्छद्धौ मुखकारणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ईरानुग्रहश्वापि दोपदृष्टिरपरीति च॥ 
क्रिमाद्विकारणं मुख्यं वत्प्रािर्वा कथं भवेव्‌ ॥ ४८ ॥ 





अतः किसी कारण-वियोष सै अचातक मृक्ति पाने की ओ इच्छा जगतीह, उस 
¡धा का कोई फल नहीं मिलता । मुमुक्षा जित्तनी तेज होगी, उतती जल्दी उपका 
"1.५ मिलेगा ।। ८० ।1 
संर से चुटकारा एने का पक्का इरादा अके ही सभी साधनों मे अभिषचि 
"न्न कर देता है। इसी कौ तत्परता अर्थात्‌ होरियारी भी कहते है ॥ ५१ ॥ 
जिय जादमी कै अंग-पत्यंग गे जलन हो रही टो, वह्‌ व्यक्ति ठंड के सिवा भौर 
1५ वस्तु कौ इच्छा नहीं करता; ठीक उसी तरह जब तीव्र मूमृक्षा होती है भोर 
11४ इसकर सिता मौर कोई इच्छा देष नहीं रट जाती है, तव वही द्च्छा मुक्तिरूपी 
रतान भे समं हत्ती है । मुक्ति पाने कौ एसी तीव्र इच्छा तभी जगती है, जव 
1111 ¶ जावा हूर चीज मे दोषदृष्टि उत्पन्न होती है ॥ ४२-४३ ॥ 
धेदद विरक्तिसे ही मुक्तिमें भवुरक्ति उषी क्रम म बहती | निषयो मरे दोष- 
1.“ सौ ही उनमें आसक्ति पिटानेवाली विरक्ति पदा होती है ॥ ४४ ॥ 
विरक्ति से मुक्ति पाने के छिए्‌ मनम ललक पैदा होती है । साधनों की ओर मन 
॥1 पौत्र कषुकाव ही तत्परता है । इते प्राने की जितनी ज्यादा मुस्तैदी होगी, उतनी 
1. ६} फल भिलेगा ॥ ४५३ ॥ 
गरु दत्तात्रेय कौ इन वातौ को सुनकर परशुराम के मन मे सन्देह उत्पन्न हो 
५1 । उन्दने पुनः अपना संय उनके सामने रते हत्‌ पृछा --॥ ४६६ ॥ 
धुखदेन ! इसे पाने का मू कारण प्रहे आपने 'सत्संग' बतलाया । फिर ईश्वर 
१७ त्रि 
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नहि निष्कारणं किञ्चिद्‌ भवेदिति हि निश्चयः । 
तत्‌ कथं स्याद्धिना हैतोरेदन्मे वद विस्तरात्‌ ॥ ४८९ ॥ 
इति पृष्टः प्राह रामं दत्तात्रेयो दयानिधिः। 
भार्गव शृणु ते वक्ष्ये श्रेयसः परमोद्भूवम्‌ । ५० ॥ 
परासा या चितिर्देवी स्वस्वातन्त्यस्य वैभवात्‌ । 
स्वात्मन्येव जगच्चित्रं दर्पणप्रतिविम्बवत्‌ ।॥ ५१ ॥। 
सैव हैरप्यगर्भाख्यां तनुमास्थाय वै परा। 


अनाद्यज्ञानसज्छन्नजीवानां हितकाम्यया ॥ ५२॥ 
उन्मेषयदागमाग्धि सवेकामप्रपूरणम्‌ । 


तत्र जीवाः स्वभावेन विचित्रकामवासनाः ॥ ५३ ॥ 
कथं तेषां शुभं शूयादेवं चिन्तापययणः। 
असृजत्‌ काम्यकर्माणि फलचित्राणि सर्वशः ॥ ५४ ॥ 
सदसद्वापि हि जनः करोत्येव स्वभावतः। 
त्था च केनापि कर्मपरिपाकवक्षेन तु॥। ५५॥ 
प्रमन्‌ योनिविभेदेषु मानुष्यमुपसङ्गतः। 
कामनावशतः काम्ये कर्मष्यभिमुखो भवेत्‌ ।। ५६ ॥ 
कामनाया विक्ञेषेण यदेश्वरपरो भवेत्‌ । 
तर्दैश्वराणि ज्ास्त्राणि प्रसङ्खादवलोकयेत्‌ | ५७ ॥ 





कीक्रुपा ओौर विषो मँ दोपदुष्टि कहा । इन प्रमृल जौर पहला कारण कौन? 
से पाने की गुक्तिक्यादै? द्थोकि इतनी बात निदिचत दै क्रि कोरईकाम्‌ अकारण 
नहीं होता, तौ फिर यह्‌ मोक्ष बिना किसी निमित्त के कशे होगा ? कृपया इसे सविस्तर 
समना ॥ ४७-४९ ॥ 

परमदथालु दत्तात्रेय ने परशुराम का प्रद्न भुनकर कहा दे भार्गव भैं वु्दे 
परभ कल्याण का प्रधान साघन समज्ञाता हूं, सुनो ॥ ५० ॥ 

चह देवी पराचिति, जो अपनी बेनियाज ताकत से आईने में पराई की तरट्‌ अपने 
भदही इस दुनिया की तसवीर को अलका देती है; उसी देवी ने "हिरण्यगर्भ" नामक 
देह धारण कर अनादि भज्ञान से विरे जीवों कौ हितकामना से उनकी सारी अभिका- 
पाओं को पुरा करनेवाले "वेदशास्त्र रूपौ समुद्र का निर्माण किया । ५१.५२ ॥ 

इस संसार मेँ जीव स्वभाव से ही मनेक तरह की कामना बौर वासना से 
धिरे रहते है । उनका कल्याण कंसे हो ? यह सोचकर उसने इसमे अनेक काम्यकर्मो 
का निर्देश क्रिया ॥ ५३५४ ॥ 

भादमी स्वभावे ही अच्छे-वुरे काम करते ही रहते है । अनेक योनियोँ मरै भट- 
कते हए किसी शुभकमं कै परिणामस्व॑प मानर्व-दैह पति है । फिर कामना के अधीन 
होकर अपने भंनपसन्द कामें र्ग जति द | ५५-५६ ॥ 
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काम्यकर्मफलबृत्या प्रवृत्तः कराम्यकर्मणि। 
विहतस्तत्फलाप्राप्त्या वैगुण्यात्‌ सूष्ष्मकर्मणः । ५८ ॥ 
वन्तैव्यजिनाकयेव कच्चित्‌ स॒ पुरुषं व्रजेत्‌ । 
तलप्रस द्भुववात्‌क्वापि महालयं स्यृणुयात्‌ क्वचित्‌ ।। ५९ ॥ 
महेष्वरस्य च ततः पआत्पुण्यपरिपाकतः। 
तस्य॒ प्रसादने भूयात्‌ प्रवृत्तिरपि भार्गव ॥ ६०॥) 
तर्गात्‌ प्रावमुण्यपाकरेन सत्यङ्घमभिगम्य तु। 
प्राप्नोति श्रेयःसोपानपङ्क्तिमत्यन्तद्रूलंभाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रायः सत्पङ्गमू शरेयप्राप्तिर्दीरिता । 
कवचिद्ल्टछृप्टपुण्येन वचोत्कृष्टतपसापि वा ॥ ६२॥ 
श्रेयः प्राप्नोति सहसा द्ययाकाशरफर्पातवत्‌ । 
तस्मातु कारणवैचित्पाच्छयःप्राम्तिविचित्रता । ६३ ॥ 
तथा च बुद्धिपेदेन वासनातारतम्यतः। 
साधनानां तारतम्याद्विचनिचा ज्ञानिनां स्थितिः ॥ ६४ ॥ 
स्वभावाद्यस्य वै वुदधर्वासना विरला भवेत्‌ । 
तस्यात्पसाधनेनैव ज्ञानसिद्धिभवेदलम्‌ ॥ ६५ ॥। 








जव क्रिसी खास द्च्छासे वह भगवत्परायण होतार, ततव प्रसंमवण उसे ईश्वर 
सप्वन्धी ्षास्तर देखना पडता है ॥ ७ ॥ 
अभ्निरुषित कराम का शुभ परिणाम सुनकर इच्छित काम करने में वह प्रवतत होता 
है, पर किसी काम मे कमी रह जान पे जव फ पानि म बाधा आ जाती दै तव अपने 
कर्तव्य कौ ठीक से समक्षे के छिएु किसी सत्पुरुष की चरण में जाता है ॥ ५८३ ॥ 
उस सत्संग कै क्रम मे जत्र उसके प्रहे श्रिये गये पुण्यक्रमं का उदय हौत्ता है, तव 
यह उस महापुरूषके मंहसे मदैश्यर की महिमा का बलान सुनता दै मौर यह्‌ उस 
मरहैश्चरकौछ्कपासे ही होता दै, अन्यधा नहीं ॥ ५९६० ।। 

जतः पुरे किये गे पुण्यकर्म का उदय होने पर सत्संग मिता है, जहां प्राणी 
को मुक्तिद शी अत्यन्त दुभ सीद अर्थात्‌ साधने-विधि परिलती है ।। ६१ ॥ 

इस तरह “परगपद' पाने का मृ कारण ध्रायः सत्संग ही कहा मयादहै। कभी 
किसीको महान्‌ पण्य अथवा घौर तपके प्रभावसे धकरा से गिरे फलकी तरह 
अचानक भौ परमपद मिल जाता ह ।। ६२३ ॥ 

अतः कारणों की अनेकता होने से कल्याणपद पाने मेँ भौ भेद रहता दै । इसी 
तरह बुद्धितेद, वासनाभो की कमी-बेशी ओर साधनों के तारत्म्य से भी ज्ञानियोकौ 
स्थिति भनेक तरह की होती है । ६३६४ ॥॥ 

जिन्न व्यक्तिकीौ बुद्धि पेंस्वनाव से वासना कौ क्जितनौ फभो होमौ उतने हरी कग 
साध्रन से उक्षे पुरा ज्ञान मिल जाता द! ६५॥ 
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यस्य स्वभावात्‌ संशुद्धं वासना न हि लेशतः। 
तस्य॒ स्वल्पनिमित्तेन भवेज्ज्ञानं महत्तरम्‌ ॥। ६६ ॥ 
यस्य॒ स्वभावादत्यन्तवासनानिविडं मनः। 
तस्य॒ज्ञानं जातमपि समाच्छादितकल्पकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तेनैव साधितं सूयश्चिरादभ्येत्ति पृणताम्‌ । 
अत एव ज्ञानिनां तु दुरयते विविधा स्थितिः ॥ ६८ ॥ 
चित्तपाकविभेदेन स्थितिन्दो भृगूदह 1 
तस्माद्‌ बुद्धौ वासनाभिस्त्वावृत्तेस्तारतम्यतः ॥ ६९ ॥ 
ज्ञानं भिन्नं लक्ष्यते हि स्थित्तिभेदस्तथा भवेत्‌ । 
राम पश्य स्थितेंदं ज्ञानिनां तु परस्परम्‌ ॥ ७०॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशचानां स्वभावज्ञानिनस्तु ते। 
तेषां पश्य॒ स्थितेर्भेदं स्वभावप्रभवेर्मुणेः ॥ ७१॥ 
नैषां ज्ञानस्य मालिन्यं वक्तुं श्क्यं कथन । 
स्वभावगुणमाहात्म्यं भिन्नमेव तथापि हि।॥७२॥ 
यथा ज्ञानिशरीरं तु गौरं न इयामतां ब्रजेत्‌ । 
एवं वचित्तस्वभावोऽपि नान्यभावं प्रपयते ।। ७३॥ 





जित आदमी का मन स्वेभावसे ही पवित्र है; जिसके मन में वासना कौ गंघत्तक 
नहीं है; उसे योड़ प्रयास से भी महानु ज्ञान मिल जाता है॥ ६६॥ 

जिसके मन पर वासना छायी रहती है, उसे यदि ज्ञान मिल भी जाय तो बहु 
ज्ञान ठका ही रहता है ॥ ६७॥ 

ब्रहूत दिनों तक घोर साधना बाद तव जाकर कीं उसका ज्ञान पुरा होता 
है। इसी से ज्ञानियों की अनेक स्थितियां मानी गर्ह ।। ६८ ॥ 

परशुराम ! ज्ञानिर्थों की स्थिति का यह भेद मन कौ पवित्रता की कमी-बेशी के 
कारण होता है। वासना के अनुसार बुद्धि का आच्छादन कम या ज्यादेहोताहै। 
सी की वजहसे ज्ञान के स्तर भेद देखा जाता ह । ज्ञानियों की स्थितति-भेदका 
भी यहौ कारण होता रहै ॥ ६९द ॥ 

परशुराम ! ज्ञानि की पारस्परिक स्थितियों का भेद तो जरा तुम देलौ -- 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश तीनो-के-तीनों स्वभावसिद्ध ज्ञानी ह । चिन्तु देखो, अपने 
अलग-अलग गुणों के कारण उनकी स्थितियों भें कितना स्तरीय भेद है ॥ ७०-७१ ॥ 

इनके ज्ञान मे किसी तरह की मलिनता तो नहीं है, फिर भी स्तरीय भेद तौ 
अलग-अलग गुणों के कारणहैही॥ ७२॥ 

जैसे किसी ज्ञानी की गोरी देह सावी तो नहीं होती, उसी तरह उसके मनका 
स्वभाव भी नहीं बदलता है ॥ ७३ ॥ 
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अस्मान्‌ राम तथा पद्य जानिनोऽतरिसुतान्‌ स्थितान्‌ । 
दुर्वाससं चन्द्रमसं साश्व भिन्नस्थितति गतम्‌ ॥ ७४॥ 
क्रोधिनं कामिनं त्यक्तस्वलिद्धपरिग्रहम्‌ । 
वसिष्ठं परय क्थिष्ठं सनकादींश्च न्यासिनः ॥ ७५॥ 
नारदं भक्तिसंमग्नं कवयन्तज्च भागंवम्‌ । 
दैत्यपक्षसंश्रयिणं गरं देवसमाश्रयप्‌ । ७९ ॥ 
बाग्मिनघ्च व्यास्तमपि स्रास््निर्माणतत्परम्‌ । 
जनकं पर्य राजानं भरतं त्याभिनं तथा ७७ ॥ 
भिचतस्थितीत्‌ स्वभावेन ज्ञानिनः प्यं चापरान्‌ । 

रहस्यं ते प्रवक्ष्यामि श्रृणु भागेवनन्दन।। ७८ ॥ 
विविश्राया वाक्षनोक्ता द्वितीया तत्र या भवेत्‌ । 
कर्मजा मूढतारूपा सा सर्वेभ्यो महत्तरा॥ ७९ ॥ 
येषां तल्लेशकश्चितते नास्ति मेधाविनस्तु ते। 
अपराघविहीनानां तेषां कामादिवासनाः॥ ८० ॥ 
अभ्यसेनाविलीनाश्च ज्ञानस्याप्रतिनन्धिकाः। 

ततौ वैराम्यादिकं तु न तेषामूपयूज्यते ।॥ ८१॥ 
न वा भूयोऽपि मननं समाधिश्चोपयुज्यते। 
सङ्ृ्छुवणमात्रेण मननं ध्यानमेव च॥८२॥ 





पद्ञुरा्र । तुम मे ही देखो । मपि अत्रि के दुरवापा, चन्द्रमा ओर दत्तायरेय 
तीन पृ । हम तीनों ज्ञानी है, पर तीनों की दशा मे काफी अन्तर है ।) ७४ ॥ 

दुर्वासा क्रोधी है, चरमा कामी हँ तथा अहुर तरह कौ पहचान ओर परिवार का 
परत्यागी हं । वसिष्ठ को देखो, वे कर्मकाष्डी हँ गौर सनकादिक संन्यासी टै ॥५५॥ 

नारद भक्तिमे द्वे दै । शुक्रः्चाये अनयो के पदा मे कविता क्िखने मे लगे रहते 
है । इहस्पति देवत्तामों के पक्षधर दँ ।॥ ७६ ॥ 

व्यासं वाग्मी, अच्छे वक्ताया कतिर वथा कशास्भनिर्माण मेँ संकग्न रहते हँ । 
जनकजी को देखा, वे राजा हँ । भरत राज्यत्यागी ह ॥ ७७ ॥ 

इसी तरह अलग-गलग हाटातवाछे अनेक श्ामियों को तुम देख सकते हो। 
परशुराम 1 इसका लो रहस्य द, म खोकर तुम्हे समक्चाता हं, सुनी ।। ७८ ॥ 

ऊपर र्मैने जो तीन तरह की वासनां बतलायी ह, उने दरुरारी कर्मवासना, 
जिसका स्वरूप मूढता ही है, वसे बढ़कर है ।। ७९ ॥ 

जिनके मनये थोड़ी भी गूढता वही, वे ही मेधावी है ॥ उनमें मपराघवासना 
बोडी भौ नहीं होती । शेसी स्थिति मेँ अभ्यास ते यदि उनकौ कामवापना बिकुल 
निदृत्तनभीहोतो भी यह ज्ञान मे एकावट डालनेवाली नही रहती ॥ ८० ॥। 

फिर उन्हँ वराम्य जैते साधनों की भी विजञेष जरूरत नहीं देती मौर न वार 
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तत्काल ईषत्‌ सम्प्राप्य ज्ञातासन्दिग्धतत्यदाः । 
भवन्ति जीवन्मुक्तास्ते जनकप्रमखा इव ॥ ८३ ॥ 
चिपरीताभ्यासवशान्नैव तैः क्षपिताः खलु ॥ 
कामादिवासनाः सम्यक्‌ सृष्ष्मा निर्मलवुद्धिभिः ॥ ८४ ॥ 
अतस्तैस्तत्यदे ज्ञाते चापि पूर्वस्थितास्तु ताः। 
कामादिवासनाः प्राग्वत्‌ प्रवर्तन्ते निरन्तरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
न ताभिरीषद्वा बुद्धेस्तेषां ठेपौ भवेत्‌ क्वचित्‌ । 
विदरद्धिस्ते हि सम्प्रोक्ता मुक्ताश्च वहुमानस्ताः।॥ ८६ ॥ 
राम कम॑वासनाभिरतिमूदं तु यन्मनः॥ 
तस्य ज्ञानं नैव भवेच्छिवोदितमपि क्वचित्‌ । ८७ ॥ 
दृढापराधयुक्तानामपि न स्थात्‌ कथन्चन॥ 
यस्यापराधरूपापि कर्मरूपापि वासना ॥ ८€ ॥ 
स्वल्पा कामात्मकाश्वापि बहुलस्तस्य भार्गव ॥ 
बहुरुश्चवणेस्तद्न्मननै श्च समाधिभिः ॥<९॥ 
चिरकालेन विज्ञानं वबहुक्टेदोन जायते । 
तस्य व्यवहृतिः स्वल्पा तत्राभ्यासप्रकर्ष॑तः । ९० ॥ 
मनो यदि भवेन्नष्टप्रायं निर्वासनं ततः। 
ज्ञानिनस्त्वीद्शाः प्रोक्ता मध्यमा नष्टमानसाः ॥ ९१ 11 





बार मनन या समाधि की ही अपेक्षा रहती दै । एक बारसुनचलेनेपरदी उसी समय 
उसका कुछ अनुचिन्तन ओर निदिध्यासन भी हो जाता है बौर वे असंदिष्व रूप से 
उस परमपद को जान लेते हैँ तथा जनकादि जये जीवन्मुक्त हौ जति दँ ।॥ ८१-८३ ॥ 

अपरती साफ़ ओर बारीक वुद्धि कै कारण उन्होन काम-परभृति वासनाओं को उनके 
विरुद्ध अभ्यास कर उन्दँ कमजोर नहीं नाया ॥ ८४ ॥ 

अतः उस परमपद को जान लेने परर भी उनम पहले से मौजूद कामादि वासनाए 
पह की ही तरह अपना काम लगातार जारी रखती ह ।॥ ८५ ॥ 

उनको बुद्धि उन वासनाओं मे कभी थोड़ी भी अनुरक्त नहीं होती । ज्ानीजन 
उन्हें मुक्त ओर बहुमानस कहते है ॥ ८६ ॥ 

हे परराम } जिस अग्दमौ का मन कामवासना की वजहसे वहत अधिक 
मुढृहो जाता है, उसे वदि साक्षात्‌ शंकर भी उपदेश दे फिरभी उसे ज्ञाननहींहो 
सकता दै । इसी तरद्‌ जिसकी अपरा्टवासना काफी मजबूत हो चकौ दै, उषे ज्ञान 
नहीं होता ॥ ८७२ ।। 

हे परशुराम ! जिसमें अपराध मौर करमेवात्तनाएं कम है, किन्तु कामवासना ज्यादे 
है, उसे वड़ो कलनाद से ज्ञान तो मिल जाता है, परन्तु उसके लए बहुत दिनों तक 
उते श्रवण, मनन ओौर समाधि का कगातार अभ्यास करना पड़ता है ॥ ८८-८९द ॥ 


एको्नविक्रोऽघ्यायः २६ 


तेषामेव तु केषाञ्िदस्यासस्याप्रकर्षतः। 
वासनाविरलं यस्मादनष्टं मानसं भवेत्‌ ॥ ९२॥ 
समनस्कास्तु ते प्रोक्ता मन्दज्ञानथुतास्तु वै। 
केवलज्ञानिनस्त्वेते जीवन्मुक्तास्तथेतरे ॥ ९३ ॥ 
केवलज्ञानिनो दृष्टदुःखभाजो भवन्ति हि। 
प्रार्धतन्त्रास्ते प्रोक्ता देहान्ते पक्तिभागिनः ॥ ९४॥ 
ये नष्टमानस्ताः प्रौक्तास्तैः प्रारब्धं पराङ्ृतम्‌ । 
मनोभूमौ तु प्रारन्धनीजं भोगाद्रं भवेत्‌ ॥ ९५॥ 
मनोभूमेरभावेन तत्‌ प्रार्धं तु 
कुसूलस्थं बीजभितर विनय 
यथास्यन्तसुगेधावी युगपद्‌ ददा पच्छ च । 
का्यणि कुरूते क्वापि भवैदस्वल्तिोऽपि च॥ ९७॥ 
भूय॒ एवंविधा दृष्टाः क्ियानैपूष्यस््॑याः 1 
यथा गच्छन्‌ वदन्‌ वुवैन्‌ पुगपल्लक्ष्यते जनः ॥ ९८ ॥ 
तत्र चैकेन मनसा केथं स्यात्‌ त्रितिधा क्रिया| 
अध्येतृणां नहूनान्व युगपल्लक्षयेद्‌ गुरः ॥ ९९॥ 








९६॥ 























गह व्यवहार मेँ बहुत कम साया गया दै । छगात्तार्‌ अप्या रो मन मारकर यह 
चसनाश्रुन्य बन जात्ताहै। एसे जानी मध्यम कोटिक होते) ठ 
कहा जाता है ।। ९०-९१ ॥ 

अभ्यास की अधिकता नहीं होने के कारण उन्मेस 
जाती ह, क्योकि उनका मन नहीं मरता ॥ ९२ । 

पसे ज्ञानी कौ "समनस्के' कहो गयादहै। ये मन्देज्ञानी होते द्रै। यं केक ज्ञानी 
र) इने भिघ्र ज्ञायी जीवन्मुक्त कटखाते दै ।\ ९३ ॥। 

जो केवल ज्ञानी रहै, दुष्ड दुःख भोग्रना पड़तादै। वे भाग्वापीन होतेह) 
उन्हं मस्तैके बाद ही भुक्ति सिक्वी दहै ॥ ९४।} 

जिन ज्ञानि का मन गर चुका, मास्य उक अधीन होला । मनकी भूमि 
षर्‌ ही प्रारूधषूपी बीजं से भोग्पी अंकुर का जन्म ह 
शुमि के अभाव मे प्रारन्ध खत्ती मे ड़ं नीजकी तरह कालं 
स्वत्तः विनष्ट हो जाते हँ | ९५९६ ।\ 

काफी होरियार आदमी चसे एक साथ दसपच काम करदा रहता है मौह उनमें 
ते क्रिसी मै किसीतरहकौ श्रूल भौ नदीं होती, दसी तरट्‌ जानिगों मे भी क्रिया 
कौकाल सम्पह्न अनेक महापुरष देखे जाते है ।। ९५९ ॥ 

जैसे एकं ही आदमी एक साथ चलता, ब्रोल्ता सौर हाथों से कराम करता देखा 
जा द । उसी तहु एक ही मनये कु साथ तीन काप नसे हो सकते है? ॥ ९८४ 





छम च।रानापे चः 
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२९४ त्निपुरारहस्य-क्ञानखण्डे 


अपश्रशानुच्चरितं वर्णभेदव्यवस्थितम्‌ । 
राम यस्ते हतः श्नुरज्जुनो दैहयाधिपः॥ १०० ॥ 
सहखबाहुंगपद्‌  हैतिभिवंहुभिः प्रथक्‌ । 
अयध्यदस्खलन्‌ क्वापि मेधाती दष्ट एव ते ॥ १०१ ॥ 
तेषां मनो बहुविधं श्रूत्वा तत्त्रमानुगम्‌ । 
यथाकार्यं बहुविधं साधयेत्‌ तद्वदेव दहि॥ १०२॥ 
उत्तमज्ञानिनामात्मद्ष्टर्नाह्यगतापि च। 
अविरुढा सर्वदा स्याद्‌ येषां ते बहुमानसाः ॥ १०३ ॥ 
तत्प्रारव्धं मनोभूमौ भवेदङ्कुरितं पृथक्‌ । 
मवेज्जानाग्निना दग्धं श्रुतं भूतं पुनः पूनः ॥ १०४॥ 
प्रारन्धनीजाङ्ुरः स्यात्‌ सुखदुःखसमागमः 1 
तद्विमदः फलं प्रोक्तं कुतो दग्धाङ्करे फम्‌ ॥ १०४ ॥ 
आहूतेरनुसन्धानंस्तेषां व्यवहतिर्भवेत्‌ । 
यथा प्रौढोदहि बालेन सह्‌ बेलन्‌ हि दश्यते ॥ १०६ ॥ 
हृष्टो विषण्णश्च शितागजादीनां विनाखने । 
एवं हृष्यन्ति सीदन्ति कार्येषु वहुमानसाः ॥ १०७ ॥ 





एक ही अध्यापक वर्ण मे अवस्थित अनेक छा्ों कौ अनुच्चरित एवम्‌ उच्चारण 
सम्बन्धी भूलोंको जसे एक साथ भंप केता दै ॥ ९९३ ॥ 

परशुराम ! तुमने अपने दुश्मन दैहयराज सहस्राजुन का वध क्रिया है। 
लड़ाई के मैदान मे एक साथ अनेक हथियारों को चलाने में वह्‌ काफी माहिर था॥ 
इसमे उससे कभी भूल-तरुक नहीं होती थी । यह तुमने अपनौ आं से देवा 
दै ॥ १००-१०१॥ 

एसे लोगों का मन॒ मनेक रूपो मे विभिन्न कार्योका क्रमानूसार निष्पादन एक 
साथकरल्ताहै। ठीक इसी तरह उक्छृष्ट ज्ञानि की आत्मदृष्टि मेँ भीतरःवाहर 
मे कोई फकं नही पड़ता । एसे ज्ञानि को "वहुमानस" कटा गया दै ।॥ १०२-१०३॥ 

उनका अलग-अलग भाग्य जैसे-जैसे उनकी मनोभुमि में अकुरित होता दै, वैसे-ही- 
वसे वह जानरूपी आग मेँ जलकर खाक हो जाता है ॥ १०४॥1 

भग्यरूपी बीजका अंकुर है- जीवनम सुखदुःख का मिलना आओौर इनका 
फल दै - उष सुख-दुःख पर विचार करना । परन्तु जिसका अंकुर जल गया, उका 
फल कषा ? ॥ १०५ ॥ 

उनका काम स्वभावसिद्ध अनुसंधान से ही चलता है । जैसे कोई समद्मदार भादमी 
बच्चो के साय खेलते समय पत्थर के लिने टूट-फूट जाने पर बुश या नाखुश 
होते दै, उसी तरह्‌ ये बहटुमानस ज्ञानी भी य्यावहारिकं दुनिया मेँ दुःखी या सुखी देले 
जाते हैँ ॥ १०६-१०७ ॥1 


एकोर्नावशोऽष्यायः रष 


यथाऽन्यकार्येसक्तस्य हषेद्िंगौ न चान्तरौ। 
एवं तेषां व्रवहृतौ समा सर्वत्र संस्थितिः ॥ १०८ ॥ 
मेधाविनां ज्ञानिनां तरु वासनानाशचहैतवे) 
विरुढवासनाभ्यासनिरोधादेरभावतः ॥ १०९॥। 
अनुवृत्ति्भवेत्‌ पू्ैवाप्तनाज्नाशहैतृतः । 
अतः केचित्‌ कमेनिष्टाः कामिनः क्रोधिनोऽपरे ॥। ११० ॥ 
उत्तमन्ञानिनो भान्ति निविधाचारतत्मराः। 
समनस्कस्तत्र यो वै मन्दजानी निरूपितः। १११॥ 
तेनापि वे्यमखिटमस्तव्यत्वेन निशितम्‌ । 
स्वरूपवित्तौ नौ क्िच्चिद्धासते दि समाधिषु ॥ ११२॥ 
समाधिर्वे स्वरूपस्य व्रिसर्यो नान्य उच्यते। 
निविकल्पस्वरूपं तु सर्वाश्षतया सदा ॥ ११३॥ 
स्फुरत्येव हि सर्वेषां तदस्फूतौ न क्रिच्चन॥ 
तथा विकल्पविकलं स्फुरेत्‌ प्रोक्तदशासु च ॥ ११४॥। 
तावता नहि सर्वेषां समाधिः स्याद्धि भागव । 
ये तद्धिमदोसयृक्ताः स॒ तेषामेव संस्मृतः । ११५॥ 





जैसे किषी दुमरे काममेंरगे दए आदमी क्रे खपरये ही युख-दुःख कौ अनुभूति 
दती है, भीर से नहीं; उसी तरह अनेक काम क्रते समथ भी उनकी स्थिति सन 
जगह समान रहती है 1 १०८ ॥ 

पेते बुद्धिमान्‌ ज्ञानी अपनी वासनां को विनष्ट करने के लिएनतो विरुद 
वासना का अभ्यास करते द गौर न चित्त का निरोध ही । अतः पूरव॑वास्रनाओों का 
समू उच्छेदन होगे को यजह्‌ से कभी-कभी इन ज्ानियों मे उसकी अनुदत्ति देसी 
जातीहै। यहीकारणदहै कि इन ज्ञानि भी कोई कामी, तो कोई क्रोधी पा 
कर्मसु देखे जाते हैँ ।। १०९--११० ॥ 

उपर समनस्कं मन्दज्ञानी का जौ उत्ले्ल आपाद, उन्हे भी वुश्यजगत्‌ की 
असत्यता को निूवयात्मकर अनुभृति तो द्धो हौ जाती है, फिर भी स्वरूपानुसंघान एवं 
समाधि के समय उन्दै द्री कोई वस्तु नहीं दीखती ॥ १११-११२॥। 

यथायेमे तो स्वरूप का मनुसंघान ही समाधिहै योर नहीं । एक निविकल्प 
आत्मादौ हमेशा सबका आधार बनकर चमकती रहती है । उसकी रीक्निनहोतो 
कु भी नहीं रह सक्ता । उपयुक्त अनेक जानो की अन्तराल मवस्था मेँ वही निति 
कल्प रूप से स्फुरित होता दै ॥ ११३-११४॥ 

परदयुराम ! किन्तु इतनेसे ही सवको समाधिकी प्रपि नहींहो जाती; नो 
आत्मानुसंघानपूर्वेक अभ्बास् करते ह, उन ही समाधि की प्राप्ति मानी गयी 
दै॥ ११५॥ 




















२६६ त्रिपुरारहस्य-लानखण्डे 


व्यवहारपरा चित्तिरपि वरद्यविव्जिता । 
विदितं नाभसं नैल्यं यधा भूयोभऽ्वलोकने ॥ ११६ ॥ 
असत्यत्वेन विज्ञातं न॒ वित्तिस्तेन संयुता । 
अन्यथा नैव भेदः स्यात्‌ तत््वातत्वविभासयोः ॥ ११७ ॥ 
तथाऽसत्यगृहीतस्य केचस्य न हि वेदने 1 
सम्बन्धः कुतर चिदा स्याज्जञानिनामत एव हि ॥ ११८ ॥ 
वेदयहीना भवेद्धिचिर्वाधितस्य विभासनात्‌ । 
अमनस्कस्य सुतरां यत्तः सा चौन्मनी दला ।॥ ९१९ ॥ 
मनो वै निश्चलं यत्र तदुक्तं चोन्मनी दशा। 
मनसश्चलनं ततु स्यात्‌ सत्यवेद्यस्य सङ्खतिः ॥ १२० ॥ 
उत्तमज्ञानिनङ्चैते दे गुगपदास्थिते । 

द स॒ सर्वेदा व्युत्थितशछ्च समाधिस्थ भार्गव ॥ १२१॥ 
तस्मात्तस्यापि वेद्येन रहिता वित्तिरास्थिता । 
एवमेतद्धि सम्प्रोक्तं प्रष्टं यद्यत्‌ पूरा त्वया ॥ १२२ ॥ 

इति श्रोच्रिपुरारहस्ये जानखण्डे जानिस्थित्तिविभेदकथनमेकोनविलोऽध्यायः । 





तत्त्वज्ञ महापुरुषो कौ दृष्टि मे तो व्यवहार कै समय भी चेतन चैत्यवगं से रहित 
हीह । जितने अकाल के नीलेपन की असत्यताक्ा ज्ञान हो गया है, उसे दिखाई 
देने पर भी वह च्जूठदही जान पड़ती दै) उसी प्रकार ` ज्ञानिर्यो की दृष्टिं चेतन 
दृ्यशून्य है । यदि सानो तो ज्ञानी भौर ज्ञानी के दृश्यद्ेन मं कोई भेद नहीं 
रहै ॥ ११६-११५॥ 

दृश्य पदाथ को असत्य मान सेने पर उसका अनुवरोध होने परर भी जञानियोंके 
राथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता । दशी से बाधित दृश्य का बोध होने पर भी 
उत्तम ज्ञानियों कौ दृष्टि में चितु शक्ति हमेशा दृश्यहीन ही ह तथा जो अन्यमनस्क 
ज्ञानी है उन्देतो दृश्य का बोधदही नही होगा, क्योकि उनकी अवस्था ही उन्मनी 
रहती है । ११८-११९ ॥ 

उन्मनी दद्या में मन का निरिचतीकरण हो जाता है। सत्यरूप से गरहीत द्श्यके 
साय जब उसका सम्बन्ध होता है तो वहौ उसका चलन कटलाता है ॥। १२० ॥ 

उत्तम जानी मे दोनों अवस्था एक साध होती दह । परराम ! यहं हमेशा जगी 
रहती हँ यः हमेशा समाधि मँ लीन रहती हँ ॥ १२१ ॥ 

अतः उनकी आंखों मे चेतन हमेशा चेतनशून्य हौ है । इस तरह तुमने प्रहरे जो 
सवाल उठाया था उसका जवाब तुम्हे मिल गरा ॥ १२२॥ 

उल्नीसवां अध्याय समाप्त । 


वि्लोऽध्यायः 
अत्र ते व्तंयिष्यामि पुरा वृत्तं श्यृणुष्व तत्‌ । 
पुरा ब्रहमसमामध्ये सत्यलोकेऽतिपावने।।१॥ 
ज्ञानप्रसङ्धः समभूत्‌ सूष््मात्‌ सूषक्ष्मविम्नम्‌ । 
सनकाद्या वसिष्ठश्च पुलस्त्यः पुरहः क्रतुः ॥ २॥ 
भृगुरत्रिरद्धिराश्च प्रचेता नारदस्तथा । 
च्यवनो वामदेवश्च विश्वामित्रौऽ्थ गौतमः॥।३॥ 
शुक्रः पराशरो व्यासः कण्वः काश्यप एव च। 
दक्षः सुमन्तुः शङ्खश्च लिखितो देवोऽपि च ॥ ४॥ 
एवमन्ये ऋषिगण्रा राजपिप्रवरा अपि। 
सर्वे समुदवितास्तत्र ब्रह्मसत्रे महत्तरे ।५॥ 
मीमांसां चक्र रत्युच्चैः सू््मात्‌ सूष्ष्मनिरूपर्णः । 
ब्रह्माणं तत्र पप्रच्छर्रौषयः सवं एव ते ॥६॥ 
भगवन्‌ ज्ञानिनो लोकै वयं ज्ञात्तपरावराः। 
तेषां नो विविधा भाति स्थिलिः प्रक्रतिभेदतः ॥ ७॥ 
केचित्‌ सदा समाच्रिस्थाः कैचिन्मीमांसने रताः । 
अपरे भक्तिनिर्मग्नाश्चान्ये कर्मसमाश्रयाः॥ ८ ॥ 





( श्रीत्रिपुरादेवौ कः प्रकट होकर उपदेश देना ) 

श्चीदत्तात्रेय ने कहा--अव र्य तुम्हे एक पुरानी कटानी सुनाता ह, युनो। प्रहे 
की नात है- एक बार प्ररमपवित्र ब्रहालोकमे ब्रह्माकी सभाग जान की च्चा 
चली । उसमे बारीक-से-वारीक विचार करिया गया । १६॥ 

उस महती जानगोष्ठी मे सनकादि, वसिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, अत्रि, 
अंगिरा, प्रचेता, नारद, च्यवन, वामदेव, विश्वामित्र, गौतम, गुक्राचाये, परार, व्यास, 
कण्व, कर्यप, दक्ष, सुमन्तु, शंख, लिल्लित, देवल ओौर अनेक मर्ष तथा राजवि- 
गण सम्मिलित हुए । ज्ञान करा गहन प्रतिपादन करते हुए गर्मीर्‌ मीमांसा करने लगे । 
इसके बाद उन्होने ब्रह्मा से पुछा --। २-६॥ 

भगवन्‌ ! संसार सें हम लोग जानी माने जाते ह । कारये मौर कारण सब तत्त्वो 
को हुम जाननेवाले है, किन्तु अलग-अलग स्वेभावकै कारण हमारी स्थिति्ां 
भिन्न ७॥ 

हममे से कुच तो समाधिम रीन रहते है, कुछ विचारमें लगे रहते है, कुक 
भक्तिभाव मे लगे रहते हँ ओर कुछ करम में निष्ठा रखनेवलि है ॥ ८ ॥ 
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व्यवहारपरास्त्वेके वहि्मुखनरा इव । 
तेषु श्रेयान्‌ हि कतम एतन्नो वक्तुमहसि ॥ ९॥ 
स्वस्वपक्षं वयं विद्यः ्रेयांसमिति वै विधे। 
इति पृष्टोऽवदद्‌ ब्रह्मा मत्वाऽना्रस्तमानसान्‌ ॥ १० ॥ 
मुनीन्द्रा नाहमप्येतद्रेद्मि सर्वात्मना ततः। 
जानीयादिममर्थन्तु सर्वज्ञः परमेश्वरः ॥११॥ 
ततर यामोर्ऽ्थं॑सम्परष्टुमित्युक्त्वा तत्र तैयेयो । 
सङ्ख्य देवदेवेशं विष्णुनाभिसमागतः ॥ १२॥ 
पप्रच्छ ऋषिमृख्याना प्रश्नं तं रोकसूड्‌ विधिः । 
प्रश्नं निशम्य च ज्ञात्वा विष्णृविधिः मनोगतम्‌ ॥ १३ ॥ 
मत्वाज्नाश्चस्तमनसा ऋषीन्‌ देवो त्यचिन्तयत्‌ । 
किचिदुक्तं मयाऽ्रापि व्यर्थमेव भवेन्न तु॥ १४॥ 
स्वपक्षत्वेन जानीयु्रषयः श्रद्धया युताः। - 
इति मत्वा प्रत्युवाच देवदेवो महेश्वरः ॥ १५ ॥ 
श्यृणुध्वं मुनयो नाऽहमप्येतद्रेद्ि = सूस्फुटम्‌ 1 
अत्तो विद्यां भगवत्तीं ध्यायामः परमेश्वरीम्‌ । १६॥।१ 
तत्परसादा्निगदार्थमपि विद्यस्ततः परम्‌ 1 
इत्युक्त्वा मुनयः सर्वे विधिविष्णुशिवैः सह्‌ ॥ १७ ॥ 
कोई बहिमंख पुरुषो कौ तरह व्यवहार मे रुगे रहते है - इनमे शरेष्ठ कौन है? 
यह हभ दतलाने कौ कृपा कर । ब्रह्मन्‌ ! हम लोग तो मपने पक्ष को ही सवेश्रष्ठ 
मानते है ॥ ९६ ॥ 
ऋषियों के प्रश्न सुनकर ब्रह्माजी ने समञ्चा कि इन्द मेरे प्रति सही श्वद्धा नहीं 
है । उन्होने कहा --मूनियो ! यह बाततो परी तर्ह्‌र्मै भी नहीं जानता । अच्छाहो 
अप लोग भगवान्‌ महेदवरसे ही पे । वहीं जाइये, वे सर्वज्ञ है; इसके बारे 
मेँ वे जानते होगे ।॥। १०-११॥ 
चे, हम लोग वहं चलं । एेसः कहकर ब्रह्माजी सजे साय शिव्टोक पहुचे । 
मगनान्‌ विष्णु भी चहाँ मोजुद थे । सवक सा महादेव से मिरुकर ब्रह्माजी ने यही 
प्रदन पृछा ।॥ १२३ ॥ 
भरङ्न सुनकर महादेवजी ने ब्रह्मा गौर विष्णुके मनका भाव ता्‌ लिया । 
उन्होने सोचा ऋषियों के मने श्रद्धातोहै ही नही, इन्हे कुछ भी समल्ञाना 
तो वैकारदही होगा! इन्द जो कुछ कटा जायेगा, उषे येमेरे ही पक्षक्री बात 
मानेगे ॥ १३-१४६ ॥ 
देषा सोचकर देवाधिदेव महादेव नै कहा मनिमो ! आपने जो पृषछाहै, उसे 
साफ-साफतो मै भी नहीं जानता । अच्छाहौ हम सब मिलकर भगवती वि्यादेवी 





तविलोऽध्यायः २६९ 


दध्युविन्यां महेशानं त्रिपुरां चिच्छरीरिणीम्‌ । 
एवं स्वरनिध्याता त्रिपुसा चिच्छरीरिणी ॥ १८ ॥ 
जाचिरासीच्चिदाकामयी छन्दमयी परा। 
अमवन्मेघगम्भीरनिःस्वनौ गगनाङ्गणे ॥१९ 
त्रङन्त्वृभिगणाः कि वो ध्याता तदू द्रुतमीहितम्‌ । 
मत्पराणां हि केषाश्िन्न हीयेताऽभिवाज्छितम्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्युत्वा परां वाणीं प्रणेमूमनिपुद्धवाः। 
बरह्मादयीऽपि तदनु तुष्ट्वुधिविषैः स्तवैः ॥ २१॥ 
अथ प्रोच्छंधिगणा विद्यां तां त्रिनुरेश्वरीम्‌। 
नमस्तुभ्यं महानि श्रीतिद्ये त्िपूरेश्चरि ॥। २२॥ 
अरेषोत्पादयित्री त्वं स्थापयित्री निजात्मनि । 
विक्छापयित्री सरवैस्य परमेश्वरि ते नमः॥२३॥ 
अनूतना सवदाऽसि यतौ नास्ति जनिस्तव 1 
नवात्मिका सदा त्वं वै यतो नास्ति जरा तव ॥ २४ ॥। 
सर्वासि सवेसारास्ि सर्वज्ञा स्वेहषिणी। 
असर्षाऽसर्वगाऽसा राऽसर्वन्नाऽसर्व॑हपिणौ ॥ २५॥ 








काध्यान करे । किर तो उनकी कृपा सै गढ़-से-गुढ रहस्य भी हंग आसानी से जान 
सकते हैँ ॥ १५१६६ ॥ 

महादेव कै रसा कहने पर ब्रह्मा, विष्णु सरित मुनियोौं नै चित्स्वरूपा त्रिपुरा 
कत ध्यान करना बुरू किया । इस तरह सवके मिलकर ध्यान करने प्रर विदावाकि- 
मयी शव्दस्वरूपा निचादेवी त्रिपुरा इनके सामने साकार प्रकर हर्द ॥ १७-१८द ॥ 

तव भाकाश्च में मेघगजन की तरह उनकी सावाजं गुन उही -- ऋवियो ! वत्तलानो, 
तुखने भेरा ध्यान क्रिसल्षए किघ्राहै? जीर ही अपनी अभिलाषा चतलाथो । मेरे 
भक्तो की कोड्‌ भी इच्छा कमी विफल नहीं होती ॥ १९२० ॥ 

चार प्रकार कौ वाणियौँ मे सवस परहटौ परा वाणी गुनकर ऋपिथों नै उन्दै 
प्रणाम क्रिया । फिर ब्रह्मा, विष्णु रौर मरैशने भी प्रणाम क्िया। फिरसभौने 
सिदछकर्‌ उनकी अनेक वन्दनां कीं ।\ २१॥ 

विद्यादेवी उस त्िपुरेश्री को फिर ऋषियों ने कहा दे महेशरि ! भ्रोविचे 1 
त्रिपुरेश्वरि ! आपको हमारा अनेक नमस्कार है ॥ २२॥ 

है परमेश्वरी 1 मापते जपनेमे ही इस सारी दुनिया को उत्पत्ति, स्विति भौर 
विनष्टि को समाहित कर रखा दै । आपको हमारा अनेकाः प्रणाम है ।। २३॥ 

जापका कशी जन्म नहीं होता, दस्किएु आप्र सदा ही पुरानी दै । जाप्य क्रभी 
चुदापा आता ही नही, अत्तः आप चिरनवीना द ।। २४॥ 

आपह सष, आप्र ही सबकी जड है, आप सव कुछ जानती हँ तथाजपदह्ी 
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देवि भूयो नमस्तुभ्यं पुरस्तात्‌ पृष्ठतोऽपि च। 
अधस्तादूध्वतः पावै सर्वतस्ते नमो नमः॥ २६॥ 
बरूहि यत्तेऽपर्‌ं रूपम्वर्य ज्ञानमेव च। 
फठं तस्मराद्नं मुख्यं साधकं सिद्धमेव च २७॥ 
सिद्धस्तु परर्मां कां सिद्धपूत्तममेव च। 
देव्येतत्‌ क्रमतो ब्रूहि भूयस्तुभ्यं नमो नमः॥ २८ ॥ 
इत्यापृष्टा महाविद्या प्रवक्तुमुपचक्रमे । 
दयमाना ऋषिगणे स्पष्टार्थं परमं वचः॥ २९॥ 
सयृणुध्वमृषयः सर्वे प्रवक्ष्यामि क्रमेण तत्‌ । 
अमृतं ह्यगमाम्भोधः समुदूधृत्य ददामि वः।३०॥ 
यत्र॒ सर्वं जगद्धिदं दर्पण्रत्तिचिम्बवन्‌ } 
उत्पन्न स्थितं छनं सर्वेषां भासते सदा ॥ ३१॥ 
यदेव जगदाकारं भासतेऽविदितात्मनाप्‌ । 
यद्योगिनां निविकरल्पं विमात्यात्मनि केवलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
गम्भीरस्तिमित्ताम्भोधिरिव निशछ्चटभासनम्‌ । 
यत्‌ सुभक्तंरतिश्चयप्री्या कंतववर्जनात्‌ ।। ३३ । 





सचको खुश करनेवाटीरहँ। किन्तु आपके स्वरूपम सवतोद्ैही चहीं, मतः भाप 
सर्वशून्या हैँ । आप सबसे अलग, आप कुछ नहीं जानती दँ ओर न करिमी को खुश 
करनेवाली है ।\ २५॥ 

देवि ! आपको हमारा बार-बार प्रणाम । आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, 
चारोंगओरसे बार-वार प्रणाम है ॥ ९६॥ 

आपका जो द्रा रूपै, जो विशूतिदहै, जो जानै; उसकी जानकारीकानजो 
फ है, उसे जानने का जो प्रमु साधन दै; दृस्के जो साघ्रक ओर सिद्ध है, जो सिद्धि 
कीचरमपौमादै बौरसिद्धमे जो सर्वभष्ठरै- इनके बारेमे आप हमें बकरे । 
हम आपको बार-बार प्रणाम करते है ॥ २७-२८ ॥ 

इस तरह ऋषियों के पृचने पर देवी त्रिपुरा को दथा आ गई! उन्होने सब्देह 
रहित बड़ी मीरी भावाज में उन्हं समञ्चाना शुरू करिया ॥ २९. ॥॥ 

ऋषियों आप सुनें, मेँ ्विलसषिटेवार दंग से आपको सारी बाते समज्ञा देती हूं । 
वेद ओर त॑त्रशास्तरल्पी समुद्र से अमृत निकालकर आपको देती हँ ।॥ ३० ॥ 

जहाँ यह सारी दुनिया आ्टने मे पर्छाईकी तरह सवको हमेशा जनमती, 
टिकतौ ओर मिटती दीखती है; नासम को यह्‌ संसारके रूपमे दिखलाई देती 
है ओौर योपि को यह्‌ बिलकुल स्थिर दी पड़ती है। अपने स्वष्पमें जो गंभीर 
ओर शान्त समुद्रकौ तरह मचल-अडिग स्फुरित होरहारहै, घ्रष्ठ भक्तगण दस 
आत्मपद को भद्रेतलरूप से जानते दहँ। फिर भी अपने मनकी स्वाभाविक प्रबरत्तिके 
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स्वभावस्थं स्वरगात्तो ज्ात्वापि स्वोदयं पदम्‌ । 
विभेदभासमारुह्य सेव्यतेऽत्यन्तत्तत्प रैः । ३४ ॥ 
अक्नान्तःकरणादीनां प्राणसूव्रं यदान्तरम्‌ । 
यदभानेन किञ्दित्‌ स्याद यच्छास््रैरजिलश्ितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पररः सा प्रतिभा देष्याः परं रूप मयेरितम्‌ । 
बरह्माण्डानासतेकानां बहिरूदुध्वै सूुधाम्बुधौ ।1 ३९ ॥ 
मणिदठीये नीप्रवनै चिन्ताप्रणिमुमन्दिरे । 
पञ्चन्रह्ममये मन्वे दूपं पुरगुन्दरप्‌ ।॥ ३७ ॥ 
अनादिमिधरनं यत्तदपरास्यम ऋषीश्वराः। 
तथा सदाध्िवेशानौ तिधिविष्णृत्रिकोचनाः॥ ३८ ॥ 
गणेश्ेस्केल्ददिक्पाटाः दाक्तयो गणदेवताः 1 
यातुधानाः सुरा लागा यक्षकरिम्पूरुषादयः 1} ३९ । 
पूज्याः सर्वा मम॒ ततूरपराः परिकीत्तिताः। 
मम मायाविमूढास्तरु मां न जानन्ति स्वेतः । ४० ॥ 
पूजिता द्यैव सर्वस्तैदंदासि फलमीरहितम्‌ । 
न मत्तोऽन्या काचिदस्ति पूज्या वा फलदायिनी । ४१ ॥ 








कारण उपास्य घौर उपासक कै रूप पे दरैतभाव कौ कल्पना कर अव्यत तपन ^ 
निर्व भाव शे उस परम गात्मपद का सेवन कर्त इद्दरि ओौर अन्तःएरण कै 
च वह्‌ प्राणरूपी भन है। दशके स्फुरित न होने पर कुच भी नहीं॑शता । 
यह केवल शास्त हाया ही ठक्षित होता है । यह परमप्रकाय दही भरा ररूप कहा 
गगरा है ॥ ३१-३५॥ 

अनक ब्रह्माण्डों से व्रिलकरल अख्ग-यलग बहत दुर एक सुधासागर ह । उरमें 
यणियो का एक टापु है। उसद्प्रु पर एक कदम्ब कावनदै। उघवनभे चिन्ता- 
सणि का एक मन्दिर ह । उसा मन्दिर ने "पच्चत्रह्ममय' एक सहासन दे। उस 
[सहासन पर अनादि मिथुनात्मकं ज्रिपुरासुन्दरी कौ भव्य सूति विराजितिदै। वही 
तेरा अपर स्वरूप है ।। ३९.३७१ ॥ 








इी तरह सदाशिव, ईशान, ब्रह्मा, विष्णु, खर, गणेश, स्कन्द, इन्द्रादि दिमाल, 
गहालक्ष्मी भादि शक्तिर्या, वसु आदि गण, राक्षस, देवता, नाग, यक्ष, किज्ञर्‌ प्रभृति 
जो लोक मे पृज्यरहै, सव मेरे ही दुसरे स्प है ।। ३८-३९६ ॥ 

क्न सभीरूपो मेही ह, चिन्वुमेरी ही मायासे मोहित पुरुष गृह्ये टी नदीं 
पहचानते ह । ऊपर वणित रूपो कौ उपाघना से प्रसन्न होकर उपायकः 41 भ प्री 
सनवांच्िति फल देती ह । युञ्मे भिन्न कोई अन्ध मूतिन परज्यदै आरभ अभीष्ट 
फलदाधिनी दै । ४०-४१॥१ 
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यथायोमां भावयति फलं मत्‌ प्राप्नयात्तथा । 


ममैश्वर्यमृषिगणा अपरिच्छिन्नमीरितम ॥ ४२॥ 
अनपेध्यैव यत्‌ किञ्िदहमद्रयचिन्मयी । 
स्फुराम्यनन्तनगदाकारेण ऋषिपुद्धवाः | ४३ ॥ 


तथा स्फुरत्यपि सदा नास्ेम्यदरैतचिद्पुः । 
एतन्मे मुख्यमैश्चयं दुर्टाथंविभावनम्‌ ।। ४४ ॥ 
मभैशचयनतु कषयः पद्यध्व॒सुकष्मया दृशा । 
सर्वाध्रिया स्वेगता चाप्यहं केवला चिति; ॥ ४ ॥ 
स्वमायया स्वमन्ञात्वरा संसरन्ती चिरादहम्‌ ! 
भूयो विदित्वा स्वात्मानं गुसोः शिप्यपदं गता + ४६॥ 
नित्यपुक्ता पनमुंक्ता रुयो भूयो भवाम्यहम्‌ । 
निह्पादानसम्भारं सृजामि जगदीदृशम्‌ ।। ४७ ॥ 
इत्यादि सन्ति बहुधा मभमैश्वयंपरम्पराः । 
न॒तद्‌ गणयितुं शक्यं सहस्रवदनेन वा। ४८ ॥ 
श्यण्वन्तु सङुग्रहादरक्ष्ये मदेश्वयस्य लेशतः । 
जगद्धात्रा विचित्रेयं सर्वैतः सम्प्रसारिता।। ४९ ॥। 
ममाज्ञानं बहुविधं देताद्रेतादिभेदतः । 
परापरविभेदाच्च बहुधा चापि तत्‌ फलम्‌ ॥ ५० ॥ 





ऋषियो ! मेरी विभूति निःसीम है । मुञ्ञमे जिसक्रौ भावना जेसी रहती ह, उघे 
वैसा ही फल मिता है !। ४२ ॥ 

मुनिवरो ! म अकेली हँ, चिन्मयी हिं । किसी द्री शक्ति कौ अपेक्षा किये बिना 
संस्ारकेरूपमे दीलती ह ॥ ४३।। 

दुनियाके रूपमे दीखनेके वावन्ञुद मै मपने इय बेजोड़ चिन्मय रूप कौ छोड 
नहीं सकती । असंभव को भी संभव कर्‌ देनेवाला मेया यही देश्यं है॥ ४४॥ 

ऋषियो ! अप छोग जरा गहरी निगाह से चेरे प्रभूत्वे कौ ओर देखे । मँ सवका 
आधार ह, सनमे अनुगत हू, फिर भी केवल चिना हं ॥ ४५॥ 

अपनी मायासे अपनेकोही न जानकरर्मै बहत दिनों चे जन्म-मरण रूप संमार- 
चक्रमे पड़ी हुई ह । फिर गुरुदेव का शिष्यत्व कूल करती ह । उसके प्रभाव से 
नित्यमुक्त होकर भी वार-वार मुक्त होती हि। फिर किसी साधन-सामग्ी के चिना ही 
एसी दुनिया रच डाच्ती हूं ॥ ५६--४७॥ 

मेरे एेश्वये की ठेी ही अनन्त परम्परा दै, जिघे हजारों फनवाछे ्ेषनाग भी 
नहीं गिन सकते ॥ ४८ ॥ 

सुनिए्‌ ! संक्षेप में बत्तलाती है, मेरे एवं के एक कणसे यह अनोखा लोक- 
न्यव्हार चासो ओर फला हमा है ॥ ४९ ॥ 
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£ तन्ञानन्तु विविधं द्वितीयारम्बन अथतः । 
ध्यानमेव तु तत्प्रोक्तं स्वप्नराज्यादिसभ्मितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तच्चापि सफटं जेयं नियत्या नियतं यतः । 
भपर्ापि विविघं तत्र मुख्यं तदेव हि॥५२॥ 
प्रोक्तमुख्यापरमयं ध्यानं मृख्यफलक्रम्‌ 1 
अद्रेतविज्ञानमेव परविज्नानमीरित्तस्‌ ॥ ५३ ॥ 
मामनाराध्य परमां चिरं विदां तु श्रीमतीम्‌। 
कथं प्राप्येत परमां विद्यासद्रैतसन्निकाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तदेवाद्रैतविज्ञानं केवला था परा चित्तिः। 
तस्याः शुद्रदजागर्शौ प्रैताम्नाभिभावकः ।। ५५ ॥] 
चित्तं यदा स्वमात्मानं केवलं द्यभिसम्पततैत्‌ 1 
तदेवानुविभातं स्याद्‌ विज्ञानपरषिसत्तमाः॥ ५६ | 
शरूतित्तौ युक्तित वापि केवरात्मविभासनस्‌ । 
देहादयात्मावभासस्य नाञ्जनं ज्ञानमुच्यते ।॥ ५७ ॥ 
तदेत भवति ज्ञानं यज्ज्ञानेन तु क्न । 
भासमानमपि क्वापि न विभायात्‌ कथन्न ॥ ५८ ॥ 








दैत-अद्वैतत के भेदे मेराज्ञात भरी अनेक तरहका दह । उसके पठ भी पर गौर 
५१२ भदे सै नैक तरह कैट ॥ ५०॥ 

रतजात अतेक तरह केँ इनका आधार कोट दरूसरा होता दै । उरो ध्यान भी 
॥ जाता है । यह सपने भौर मानसिक बहाव की तरह होते ह ।। ५१ ॥ 

किन्तु मनोराज्य कौ तरह होने पर भी उसे फलदायकत ही समज्ञना नाहिए, 
1117 नियति का विधानं सादी दै । अपरं ज्ञान अनेक है, परन्तु उनमें प्रगूखता 
कीदै1 पर्‌ ॥ 
ऊपर बतलाया गया ध्यान उकक्ृष्ट ब्रह्मकादै। इसका प्रमुख फल मूक्ति 
^ ॥ मूक्तिका यह पर्पराग्रत साधनदहै) परज्ञान को तो द्रत नान ही कहा 
प्याह ॥ ५३॥ 

मैहीतौ परमं उक्कृष्ट श्रीविद्या हं! मेरी लम्बी आराधना किये विना कोई 
भरेत नाम वाकी दस पराविद्या को कंसे पा सक्ता है ?॥ ५५ ॥ 

जौ सच्ची चितुशक्ति दै, वही विशु ब्ह्यलान है। इसके सच्चे स्वषूप का 
चचार ही आत्मा भौर परमात्मा क भेदे कौ मिटाने बाला है ॥ ५५॥ 

जिस मय आदगी का मन अपनी आत्मा के स्वरूप की मोर लगता है, उसौ 
*प्रय उस विशुद्ध विज्ञान का साक्षात्कार होत्ता है ।। ५६ ॥ 

वेदसे, उचित विचारसे अत्मा कौ अनुशरुति होना जीर देह आदि मे आत्म 
भाव की कमी हो जाना भीतो ज्ञान ही कहलाता है ॥ "७ ॥। 

पृ८त्रि 
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तदेवाद्रैतविज्ञानं यद्विज्ञानेन किञ्चन। 
अविज्ञातं नैव भवेत्‌ कदाचिल्छेशतोऽपि च ॥ ५९ ॥ 
स्ेविज्ञानात्मरूपं यद्विज्ञानं भवेत्‌ खल्‌ । 
तदेवाद्रैतविज्ञानं परमं तापसोत्तमाः ॥ ६० ॥ 
जाते यादुश्ञव्िज्ञानै संशयाश्चिरसम्भृताः। 
वायूनेवाभ्रजालानि विलीयन्ते परं हि त्‌ ॥ ६१ ॥ 
कामादिवासनाः सर्वा यस्मिन्‌ सन्तिन किन । 
स्ुर्भग्नदंष्टराहिरिव तद्विज्ञानं परं स्मृतम्‌ ॥। ६२॥ 
विज्ञानस्य फलं सर्वदुःखानां व्रिलयो भवेत्‌ । 
अत्यन्ताभयसम्प्रातिरमौक्ष इत्युच्यते फलम्‌ ।। ६३ ॥ 
भयं द्वितीयसङ्भुत्पादद्रेते विदिते दृढम्‌] 
कतः स्याद्‌ द्रैतस ङ्ुल्पस्तमः सूर्योदये यथा ॥ ६४ ॥ 
ऋषयो न भयं क्वापि द्वैतसङ्ुल्पव्जने । 
अतो यत्‌ फरमन्यत्‌ स्यात्‌ तल्यं सर्वथा भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 


असी ज्ञान तो वही है जिप्रके मिल जाने पर दिखलायी देने वाटी वस्तु भी 
कहीं नहीं दौखती ।। ५८ ॥ 

सच्चा ब्रह्मज्ञान तो वही है जिसके मि जाने पर फिर कभी कृ भौ अनजान 
नहीं रह जाता है ॥ ५९ ॥। 

दे तापसो ! जिस ज्ञान से सभी ज्ञान आत्मरूप हो जाते टै, दास्तव मेँ वही ज्ञान 
अद्वैत विज्ञान है ॥ ६० ॥ 

सा विशिष्ट ज्ञाने मिल जाने पर चिरपोषित सभी संशय उसी तरह खत्महो 
जाते है जसे हवा के ल्लोक से आक्राश में मेघजारू विनष्ट हो जाते हँ । इसी ज्ञान को 
पराविज्ञान कहा गया है ।। ६१॥ 

जिस ज्ञान के मिल जाने पर काम प्रभृत्ति समस्त वासनां स्वतः मिट जाती दैः 
अगर करु वची-खृची रह्‌ भौ जाती हँ तो वह दति तोड़रखापिकौ तरह बेकार दही 
होती है । यही पर-विल्लान है । ६२॥। 

इस विज्ञान की उपलब्धि समस्त दुःखों से छटकारा ओर पूरी निर्भेयता है । इसे 
ही पर-विज्ञान मानां गया है ॥ ६२३ ॥ 

रतो किसी दूसरे को पाने का पक्क इरादा करने परदहीहोताहै या फिर 
किसी दुसरे के अस्तित्व से होता है । जहां अद्रेत जान मजबूत है वहाँ फिरद्रैतका 
संकल्प ही नहीं हो सकता है; जसे सूर्योदय होने पर अन्धकार नहीं होता ॥ ६४ ॥ 

ऋषियो ! भात्मा ओौर परमात्मा क्रा भेद छूट जाने प्रर डर तो रहता ही नहीं दै । 
इरलिए जो फल आत्मा कै रूप से अलग होगा वह स तरह से भय रूप ही होगा ॥६५॥ 


